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श्री सदगुरुम्यो प्रमः 


प्राककथन 


इस पंचम फाल में जैन तीर्थंकर अथवा केवली नहीं होते ! 
अतः ऐसे विषम काल में जैन धर्म को स्थिर रखते का श्रेय आचाये 
महाराजों को हैं। अतएवं नमरकार सन्त्र में तीसरे पद “नमो 
आयरियाण” में आचार्य महाराज को नमस्कार किया है । ये 
आचाय महाराज अपने समय के आध्यात्मिक पुरुषों में विशिष्ट 
क्षानवान, विद्त्त में उत्तम कोटि पर स्थित, परम त्यागी तथा समस्त 
प्राणियों का दविव चाहने बाले होते हैं। ये त्यामी साधु मद्दात्मा 
आचाये लोक-प्रसिद्धि नहीं चाहते थे । इसलिये इनके घिपय में 
जानकारी बहुत कम है। यही बात हमारे “अध्यात्म कस्पद्म' के 
रचयिता श्री मुनि सुन्दरसूरिजी के विषय में भी है। अतएव थे किस 
समय में हुए, उनके समय में साधु तथा जैन समाज या जैन घर्स 
की कया परिस्थिति थी इसकी जानकारी बहुत कम है। जो कुछ 
मिलती भी है वह बहुत कुछ कल्पना मात्र है। झुनि सुन्दरसूरिजी 
की जन्म सम्बत्‌ १४३६ ( सन्‌ १३८० ) में हुआ था। परन्तु इनके 
भावा-पिता कौन थे ? कहाँ के रहने वाले थे ? इस विषय में कुछ 
भी्‌ ज्ञाव नहीं। सं? १४७४१ में जब ये अपनी ध्यायु के सप्तम 
वष में अवदीरो हो रहे थे, दीक्षा ली। परन्तु ये शुनि महाराज 
आचाय श्री सोम 


सुन्दरखूरि के पट्ट पर विराजे, इसलिये इन्हें सोम- 
सुन्दरसूरि मद्दाराज का शिष्य मानते हैं 


| झुनि सुन्दरसूरि महाराज 

को विक्रम सं० १४६६ में वाचक पदची (उपाध्याय) दी। इस सभय 
>भि्ेन्दरसूरि गच्थाधिपति थे। इनके छे शिष्य थे, जो बड़े विद्वान 
। उन सबको भी 'सूरिः पद से अलंकृत किया गया था। मुनि 
सुन्दरसूरि महाराज को संस्कृत बोलने की अदूसुत शक्ति, तत्काल 
कविता रचने की अतिसा तथा सहस्तावधानिता की विस्मयकारिशी 
पढ़ता आदि अनेक गुणों के कारण सं० १४७८ से बड़ी धूमधाम से 


र्‌ 


सूरि! पद से भूषित किया गया; इसीसे मुनि सुन्दरसूरि का नाम 
विख्यात हुआ । पर पअजाओं के अपुएय से आपका सं० १४५९५ में 
स्वगंवास दो गया। इंसके १२७ वष पश्चातू श्री हरिविजयसूरि महाराज 
पट्ट पर विराजे। इन्होंने दिल्‍ली के बादशाह अकघर को जैन घमं 
का महत्व समझाया। महारोज ने यद्यपि अगणित प्रंथों की रचना 
की थी पर उसमें से अनेक अंथ कालांश में विज्ञीन हो गए, आज 
तो उनके रचित कुछ ही ग्रंथ उपलब्ध हें। अध्यात्म कल्पद्रम उन्हीं 
उपलब्ध ग्रंथों में एक अनुपम ग्रंथ है। इसमें साधुओं के सदाचरपणों 
का वर्शन किया गया है । साधुओं में समता, निरीहता, निष्फल- 
भावना, सात्विकवा आदि गुण किस प्रकार उपाज्ित हो सकते हैं 
इसका भी विशद्‌ विवेचन किया गया है। यह प्रथ विविध छनन्‍्दों 
में मिबद्ध होकर संस्कृत भाषा में लिखा गया दै। बम्बई निवासी 
सोलीसीटर स्वर्गीय मोतीचन्द्‌ गिरघरलाल कापड़िया ने जो संस्कृत 
भाषा के धुरंघर विद्वान्‌ और धर्म के प्रखर ममज्ञ, थे विस्तार पूषक, 
शुजराती भाषा में अनुवाद किया था। इन्होंने ओर भी अनेक उत्तम 
प्रथों का गुजरादी भाषा में अनुवाद किया है । 


जैन घम के उत्तम ग्रंथों की सत्ता जो हिन्दी में बहुत न्यून है 
इसका एकमात्र कारण यह है कि जैन साहित्य को हिन्दी भाषा में 
प्रस्तुत करने की चेष्टा नहीं की गई । 


में अपना परम सौभाग्य सममता हूँ कि अध्यात्म कल्पद्रप जैसे 
अदूमुत प्रथ का गुजराती भाषान्तर दृष्टिगोचर हुआ। मैंने इसका 
घीन बार आयद्योपान्च पारायण किया। ,इसी समय इसको दिन्दी सें 
संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा हुई। जिससे सर्वेसाधारण 
जन पदुकर लाभ उठा सके। इस काय में बड़े भाई पू० गापीचन्दजी 
घाड़ीवाल ने मुझे पेरणा ही नहों दो अपितु मेरी लिखी हुई पुस्तक 
को पढ़कर सादार्थ तथा भाषा की जुटियों को दूर किया। यह पुस्तक 
अब प्रिय पाठकों के लिये समर्पित है। यहाँ में यद्द प्रथम द्वी बता 
देना उचित सममता हैँ कि मैं न सो हिन्दी भाषा का उच्चकोटि का 
विद्न्‌ हूँ और न घस के विमल सागे का ही पारखी। इसलिये 
इसमें भापा-दोपष रहना स्वाभाविक है । 


हा 

औने इस प्रन्थ के भाषान्तर करने में गुजराती अनुवाद का 
अमुसरण किया है क्योंकि गुजराती संस्करण एक विद्यावान्‌ और 
धमज्ञ का लिखा हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में कुछ परि- 
चयात्मक बातें पाठकों के समक्ष रखना उचित समझता हूँ। यह 
ग्रन्थ साधु समाज को दृष्टि में रखकर लिखा गया है। साधारण 
गहस्थी जन इतना त्याग नहीं कर संकतें । संत महात्माओं का 
ऋतिक बातों फा ध्यान रखना पढ़ता है और समाज के प्रति अनेक 
प्रकार के कर्वव्य निभाने पड़ते हैं। वे यदि ऐसा नहीं करें वो समाज 
तथा घर्स का पतन हो जाय। पर वास्तव में सदमृहस्थ दी साधु- 
महात्माओं तथा धर्म की जड़ हैं। इन ग्ृहस्थियों की ही सद्दायता से 


घममे संखाएँ. आज भी सख्त हैं। इस ग्रन्थ में सोलह अध्याय हैं। 
ये सब बहुत मनन करने योग्य हैं| 


. पहला अध्यायः--इसमें समता रखने का उपदेश है। संसार 
में सब जीव छुख की इच्छा रखते हैं। सुख प्राप्त करने के लिए वे 
- अनेक डपाय करते हैं. और साधनाशओं सें सफल होकर सुख का 
अनुभव करते हैं। सुख को हम दो भागों सें विभक्त कर सकते हैं। 
कुछ-सुख स्थायी होते हैं और कुछ अखायी। जो सुख समता बुद्धि 
प्राप्त करने वाले प्रसव के अंनुकूल होते हैं बह. स्थायी, कहलाता है। 
ऐसे सुख का अनुभव इस लोक में तो होता द्वी है परन्तु परलोक में भी 
इसका अनुभव होता है। अस्थायी सुख बह है जिसका कुछ काल 


पय्वात्‌ अन्त हो जाता है। विषयों में आसक्ति या षनके उपयोग से 
जो सुख पैदा होता है: उसका परिणाम दुःख होता है। 


दूसरा अध्याय:--इसका दिषय है स्त्री-भ्तत्व मोचन । इस 
अध्याय में स्ली.समाज का बहुत .अलुचित शब्दों में बणेन किया है। 
वास्तव से देखा जाय वो र्ियाँ चरित्र की दृष्टि से मनुष्यों की अपेक्ता 
कहीं झधिक उत्तम व्‌ संयस, सदाचार, जप, तप, च्त में तत्पर 
रही है। वस्तुतः भारत की महिलाओं ने ही घर्स एवं संस्कारों 
को मयोदा की रक्षा की है). फिर भी. इसको इतना दूषित बताने का 
कारण क्या दे ९ पक्षपात रहित होकर बिचारने की आवश्यकता है! 
प्रकृति ले पुरुष को स्री.जाति से शारीरिक और मानसिक च््क्ति की 


४ 


तुलना में अधिक शक्तिशाली, कायशील और इढ़ मनोंबृत्ति वाला 
बनाया है। प्राचीन काल से आज तक स्त्रियाँ प्रायः मनुष्यों का 
अलुगसन करती आई हैं। अतः मनुष्य स्त्रियों का स्वामी बना हुआ 
है। मनुष्य के स्वभाव में कुछ कटुता, गवे या अहंभाव होता है। 
इसलिये अपने को सशक्त बताने के लिये स्त्रियों के चरित्र के ग्रति 
दूषित भावनाएँ रखता है। ग्ृहस्थी पुरुषों को अपनी वास्तविक 
परिस्थिति समझनी चाहिये और अपने कर्तव्य को समझना चाहिये। 
यदि वे अपनी स्त्रियों को विष-बेल अथवा गले की घट्टी समकभ कर 
तिरस्कार करेंगे तो बड़ा अनथ दो जायगा | समाज कभी भी उन्नति के 
पथ का याश्री नहीं बन सकेगा। 


तीसरा अध्याय:--इसमें सनन्‍्तान के प्रति समत्व करना चाहिये या 
नहीं इस विषय पर उपदेशरूप में लिखा गया है। यदि सन्तान से 
मसत्व त्याग दिया जाय और उसकी भलाई बुराई से उदासीन जृत्ति 
रखी जाय तो सन्तान का अधघःपवन हो जायगा, उसको न घम का 
ज्ञान द्ोगा और न उसमें मनुष्यत्व द्वी पैदा हो सकेगा। बह सर्वेत्र पशु 
समान ही व्यवहार करेगा, जिसका परिणाम होगा धर्म का नाश। 
इसलिये गृहस्थी पुरुष को सावधान रहते हुए अपने कर्त्तव्य का ध्यान 
रख कर वरताव करना चाहिये। परिवार के सभी प्यारे अंगों से चाहे 
बह पत्नी द्वो या पुत्र उचित श्रेम रखना चाहिये। यहाँ यह सममने की 
बढ़ी आवश्यकता है कि उनके प्रेम में अन्धा नहीं हो जाना चाहिये। 
बिद्वानों ने प्रेम को दो रूपों में देखा है एक प्रशस्त और दूखरा 
अभशरत | प्रशस्त भ्रम कल्याणकारी होता है। ग्रशस्त प्रेम से, स्री वथा 
न्‍्तान में अनेक सदूभुण पैदा दोते हैं। वे कुमार में जाने से बचते हैं, 
उनका चरित्र सुधरता है। उनको नये मार्ग पर चलने की प्रेरणा 
मिलती है। यही प्रशस्व प्रेम घर्म का स्वरूप है जो मोज्ञ-प्राप्ति का भी 
52008 है। अप्रशस्व प्रेम तो सदा दवानिकारक है, अतः वह 


पु चौथा हक कर द्ठांँ घन के विपय में बताया गया है और 
श दी ख् शट _ 

श्षा रद द्द कि घम के पीछे पागल नहीं होना चाहिये। जो घन सत्य, 
न्याय या इंमानदारी से प्राप्त दो उसी में संतोप रखना चादिये। धन 


फू 


भ्राप्ति के लिये गृहस्थियों को आलंस्य त्याग फर उद्यम फरना चाहिये, 
प्राप्त किये घन को घर्मे तथा शुभ कारों में लगाना चाहिये। घन फे 
सालिक बनना चाहिये, गुलाम नहीं। घन फमाने, भविष्य फे लिये 
बचाने या रक्षा करने में प्रायः पुरुष उचित और अनुचित भाषों को 
भूल जावा है। उन्हें न धर्म की स्मृति रहती है न अपने स्वास्थ्य का 
ध्यान रहता है। ऐसे लोगों को घन का गुलाम कहा जाता है। उनका 
अधःपतन अवश्यम्भावी है। जो धन न्याय पृवक्र प्राप्त होता है और 
जिसका उपयोग, परोपकार या धार्मिक कार्यो" में होता हो वही सफल 
है। इसके अतिरिक्त सब घन पाप का हेतु है। 


पाँचदां अध्याय :--यह देह के मसत्व पर लिखा गया है। इसका 
सार यह है देह के प्रति इतना ममत्व नहीं रखता चाहिये कि उसको 
*कय अभ्र्य आदि खिला कर पुष्ठ करें और इतना कोमल ८ना दें कि 
वह थोड़ा भा कष्ट सहन न कर सके । उसे प्रत उपयास आदि कर फे 
इतना कमजोर भी नहीं बनाना चाहिये कि हर काम में बाधा उत्पन्न 
हो। जो भी धर्म कार्य किया जाता है वह खस्थ देह के विमा नहीं दो 
सकता । इसलिए शरीर के स्वास्थ्य के प्रति उदासीन नहीं रहना 
चाहिये। शरीर को एक प्रकार का किराये का मकान समभता चाहिये। 
जिस प्रकार एक उत्तम पुरुष किराये के सकान को सदा साफ सुथरा 


र सही हालत में रखता है परन्तु उसका मकान पर ममत्व नहीं होता 


उसी प्रकार देह का इस प्रकार पोषण करना चोहिय कि बह स्वच्छ, 


पवित्र ओर स्वस्थ रहे जिससे वह भली भाँति घर्म कार्य कर सके । 


आटा अध्याय :--यह अमाद्‌ विषय पर लिखा गया है। पिछले 
अध्यायों में स्त्री, घन, पुत्र ओर शरीर के मोह-त्याग को बाह्य त्याय 
.ज थी ठाब अन्तरंग त्याग का विवेचन करते हैं। विषय, कृपाय 
 अमाद का त्याग अन्तरंग त्याग है। जैन परिभाषा के अनुसार 
भमारे झच्द का अथ बहुत व्यापक हैं। इसमें पाँचों इन्द्रियों के विषय, 


गाय, विकथा, निद्रा और सद आदि का समावेश होता है। इस अध्याय 
भे पर्चा ज्ञातेन्द्रियों से | 


हे से आप्त विषयों के त्याग के उपदेश का वर्शन है। 
इन्द्रियों के द्वारा भोगे जाते हुए सभी विषय बढ़े सुन्दर, रोचक और 
आनन्द दायक्ष लगते 


हैं, पर परिणाम में सदा कष्ट दायक सिद्ध होते हैं । 


प्य 

यहाँ तके कि इन विषयों के फंदों में फैंस कर मनुष्य वेईमाल हो जाता 
है। बह ऐसे बुरे कर्मों में फँस जाता है: कि उसे मृत्यु के पश्चात्‌ नरक 
में जाना पड़ता है। - कि < कुक जल ।$ 

सातवाँ अध्याय :--यहाँ 'केपाय-त्याग” पर बल दिया है। कषाय में 
क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का ससावेश होता है। ये सब बरस्तुएँ 
प्रत्यक्ष में हानिकारक हैं। कषाय से सुकृत का नाश होता है। मान 
बड़े-बड़े चाहुबली का भी ज्ञान नष्ट कर देता है। लोम के कारण सीता 
का अपहरण प्रसिद्ध है। माया से इस लोक में अविश्वास और परलोक 
में नीच गति प्राप्त होती है।. | | 
.. आठवाँ अध्याय :--यहाँ शास्त्राभ्यास करने का उपदेश है। इस 
युग-जमाने--में ज्ञान की कमी नहीं। परन्तु इस ज्ञात को ज्ञान ही 
कहते हैं।. जिस ज्ञान से त्याग, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तथा वस्तु के 
शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तो बह अज्ञान ही है। जिस पुरुष को 
चंस्तु स्वरूप का ज्ञानः हो वही ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी इसी नरदेह में 
अंगरित कर्मो” का क्षय कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 


.. नवों अध्याय :--यह्‌ चित्त दमन पर लिखा गया है| इन्द्रियों पर 
अंकुश रखने का, कपाय त्याग का, समभाव रखने का जो उपदेश दिया 
है उसका उद्द श्य सन को वश में करना है। जिस व्यक्ति ने मन को 
की हा हे संसार को जीत लिया। यद्यपि मन को वश करना 
अति केठिन हैं पर असम्भव नहीं। मनोनिग्नह से मो 

ग्रह से मोक्षग लहों 
5 6 ह से मोक्षगमन सरल हों 


हे च्ज ध्य दे है] ० नई है 

४ कक अध्याय :--इससें वराग्य का उपदेश है। यहाँ बताया गया 
बा सुख क्षणिक है, कल्पित है तथा नरक में ले जाने 
2०% । रण का सच्चा स्वाथ मोक्त की साधना है। इसलिए जब 
बा का आज करते हुए अपना हिच-साधन क्र 
“3 से फभी न त्तो डउरत्ा चाहिये न उसकी टी 

पक न्त्तं बे उसकी इच्छा ही 
फरनों चाहिये, चरन्‌ सदा मृत्यु के लिए र॒ रहना चादिये । जीवों 


७. 


ग्यारहवाँ अधिकार :-धर्म शरद्धि पर है। धर्म ही प्राणी फो व 
से तारता है। इसलिये इसे प्रमाद, मान, माया, माह, मत्सर आई से 
मलीन नहीं करना चादिये। इस संसार में गुप्त सुकृत्य जो सौभाग्य 
प्राप्त करता है वह प्रगट सुकृत्व लाम नहीं दे सकवा। अपने यश के 
लिए किया गया सुक्ृत्य लाभदायक नहीं हांता। अपना यश झुनकर 
प्रसन्न होना हानिकारक है । इसलिए धरम चाहे थोद़ा हों पर वह झुद्ध 
होना चाहिए। इससे महान्‌ फल की प्राप्ति होती दै। एक छोगसा 
दीपक जैसे अंधकार का नाश करता दे बेसे द्वी थोढ़ासा भी शुद्ध धर्म 
महान्‌ फल्न देता है। 


बारह॒वाँ अधिकार :--गुरु शुद्धि के विषय में है। सब तत्वों सें 
युरु-तत्त्त श्ुख्य है। अवएव परीक्षा करके सद्‌गुरु का वरण करना 
चाहिये। कारण, जैसे सुगुरु मनुष्य को वारता है देसे दी रुगुरु मनुष्य 
को भय साशर सें -डुबो देता है। यह पंचम फाल सह भयानक है। 
इस काल में कोई तीथेकर या केवलज्ञानी नहीं होते। जैन धर्म जो 
आज तक स्थिर है वह ज्ञानी-त्यागी आचाये महाराज के सदुपदेशों 
के कारण ही है। लेकिन समय के अभाव से ये भी अछूते नहीं रहे । 
वे ज्ञानी महाराज जिन्होंने धर्म की रक्षा की और उसका विस्तार किया 
परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन्हीं के पद्टधर केवली तथा 
ज्ञानी भहाराजों की अनुपस्थिति में शासन में सोटे छुटेरे बन गये | 
पे आवकों की पुरय-लक्ष्मी को छूटते हैं। आज के मनुष्य अच त्राण रे 
लिए .पुकार फरें तों किसकी करें। राजा की अलुपस्थिति सें क्या 
फॉतिवाल चोर नहीं होता १ लोगों की दाष्टि में राग.की मात्रा बहुत बढ 
गयी है इस कोरण अशुद्ध' देव, गुरु, पममे को सच्चा भानकर, हे 
संलाते हैं और इस लोक तथा परलोक दोनों को विक्ृत छर देते हैं। 

तेरदवाँँ अधिकार />यति-शिफ्ता पर है| यति शब्द से संसार से 
विरक्त रहने ६०३ अतिज्ञा. लेने बत्ते साधु, मुलि, श्री पृथ्य सहाराज ः आदि 
का समावेश होता है। इस अधिकार में संसार से विसक्त रहने वाले 
0 की थाई, में कैसा व्यवहार करना चाहिये बताया है। ऐसे 
विरक्त पुरुष पाँचों इन्दरियों को बश में रखते हैं। काम, कोध, मान; 
साया, लोभ आदि का इन पर कोई: प्रभाव नहीं होता । ये राग द्वेप से 


रद 


दूर रहते हैं। ये अशुभ अध्यवसाय नहीं करते, ये समताधारी होते हैं। 
अनित्य आदि १२ भावना तथा मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ 
इन चार भावनाओं को सदा भाते रहते हैं। इस शअ्रधिकार में यह भी 
बताया है कि साधुवेश मात्र से मुक्ति नहीं होती और यह बेश 
आजीबिका के लिए भी नहीं है। साधु अपना व्यवहार लोकरंजन के 
लिये न करे। मुनि को परिग्रह रहित रहना चाहिये | जो उपकरण धस 
के साधन के लिये हैं अगर उन पर भी ममता है तो वह भी परिभद्द है| 
यद्यपि चारित्र पालने में कष्ट होवा है परन्तु जो कष्ट नारकीय आ्राखणियों 
था तिय चों को होता है उत्तसे कहीं कम कष्ट चारित्र पालने में होता है । 
यह जान लेना चाहिये छि यद्द कष्ट सदूगति देता है और मोक्ष तक 
की प्राप्ति में सहायक होवा है। कोई भी परिषद्द समता से सहन करने से 
इस जन्म में निजरा वथा परभव में मोक्ष की प्राप्ति द्वोती है। यति 
गृहस्थ को चिन्ता न करें। एक स्थान पर सहामुनि ने यति को साज्षात्‌ 
संबोधन कर कहा है, है यति ! तुमने घर बार छोड़ा, महान गुरु प्राप्त 
हुआ, उत्तम गअनन्‍्थों का अभ्यास किया, अपने निवोह की चिन्ता से बचे 
ओर यदि अब भी पर॒भव के लिये हित साधन नहीं किया तो दे झुने ! 
तू बड़ा निर्भागी है। 


चतुदेश अध्याय:--मिथ्यात्वादि निरोध प्र लिखा गया है-- 
सुख की इच्छा रखने वाले भव्य प्राणियों को मिथ्यात्व योग, अविरति 
ओर प्रमाद से बचना 'चाहिये। कल्पित शास्त्रों पर समत्व रखना, 
कदाग्रद्न करना, बिना परीक्षा किये सभी देवी-देवता, धर्म तथा शुरु को 
एक समान सानना, धर्म का स्वरूप समझते हुए भी अपनी अतिष्ठा के 
लिए उल्टा उपदेश देला, अपने सुगुरु, सुधमं, सुद्ेव में शंका रखना 
सिथ्यात्व दे। पॉच इन्द्रियों को वश में नहीं रखना, छेकाय के जीवों 
का वध करना--अविरति है। सन, वचन तथा काया को विपरीत मार्ग 
पर जाते हुए अपने को न रोकता योग है और कपाय, विकथा तथा 


सिन्दा ये सब अम्राद हैं। इन सब का झमन-दसन करने में ही 
परम लाभ है। ।॒ 


पंचद्श अधिकार +--इसमें साधु तथा श्रावक की दिनचण्याों कैसी 
दोनी प्वाहिये यह बताया है :--- (१) सामायिक (२) चतुर्विश्वविस्ववस 
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(३) चन्दन (४) अतिक्रमण (५) कायोत्सगे (६) पच्चक्‍्खार छे आव- 
श्यक्ष क्रियाएँ साधु तथा भावक दोनों को करनी चाहियें। ये झास्त्र 
तथा भगवान की बताई हुई हैं, इनसे आत्मा निमल होती है ब पुराने 
पाप नष्ट द्वोते हैं। साधुओं के लिये इनके सिवाय द्विव साधना के और 
भी कुछ उपाय बताये हैं :--तपस्या करना, श्रद्गाचयें पालना, मन, 
चचन, काया पर अंकुश रखना, शरीर पर ममता नहीं रखना, पाँच 
समिति, तीन गुप्ति रख शुद्ध बर्ताव रखना, खवाध्याय में रहना, अहं- 
कार स्थांग, भिक्षा-वृत्ति, नवकल्पी विहार करना, मन, वचन, काया 
से किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाना, शुद्धाचार भावना भाना, मोह रहित 
रहला। आत्म-निरीक्षण भी करते रद्दता चाहिये कि वे अपनो शक्ति 
के अनुसार त्तप, जप तथा अच्छे काम करते हैं या नहीं। इस प्रकार 
आत्मनिरीक्षण से जीव अनायास अपने पापों से मुक्त हो सकता है। 


षोडश अध्याय:--साम्थ सबोधिकार पर लिखा गया है। यहाँ 
सम्पूण अन्थ का सार दिया गया है। समता भ्राप्ति का फल बताया है। 
सब जीवों पर, सब वस्तुओं पर समभाव रखना चाहिये। पौद्गलिक 
वस्तुओं से राग-द्वेष हीं करता, दोषी प्राएी पर करुणा, गुणी पर 
अन्तःकरण से आनन्द मानना, .इन. ग्रणों की प्राप्ति के लिये प्रयास 
करना। ये कतिपय साधन मानव जीवन के उद्दं श्य हैँ। प्राप्त योगवाई 
का सदुपयोग करना। ऐसे जीवन को समवा का जीवन कहते हैं। 
समता सब सांसारिक दुःखों का अन्त करती है और ममता सब प्रकार 


दुःखों की जड़ है। कषायों पर जय और बिफयों कए त्याग समता 
प्राप्ति का उपाय है| 


'कृतज्ञता मानवता है! इस नीति-शिक्षा का अनुसरण करना 
प्रत्येक सत्युरुष का पुनीत कत्तेव्य है । इसी आशय से में अपने घन 
सुहृदर श्री शिवप्रसाद काबरा के प्रति, जिसने इस पुस्तक के प्रशयन में 
समाहित सहयोग भ्वान किया है, हार्दिक आभार प्रकट करता हैँ। 
साथ ही श्री पं० दीनेशचन्द्र शास्त्री, भूतपूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष 
दयानन्द कॉलेज, अजमेर की भी सहयोगिता को भुज्ञाया नहीं जा 
सकता, (जिन्होंने ईंस पुस्तक की पाणडुलिपि का यत्नतन्न संशोधन कर 
इस सवा सुन्दर बनाने से अपना अमूल्य समय दिया है। अतः उनके 


१० 
लिए धन्यवाद समपित करता हूँ। जिनदत्तसूरि मण्डल, अजमेर के 
प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करना मेरा सत्कत्तेन्य है, जिसने इस 
पुस्तक को प्रकाशित करने का भार वहन कर मेरी घंस-प्रचार-भावना 
को साकार रूप दिया है। 


धर्माभिरुचि पाठकबुन्द. इस पुस्तक को पढ़कर यत्किंचित्‌ भी 
अपने अन्तःकरण या आत्मा को घाम्मिक भावना से परिष्कृत करेंगे तो 
में अपना श्रम सफल सममूँगा। 


सिरपुरकागजनगर. दरिश्चन्द्‌ घाड़ीवाल 
१०१-१९७२ 


पी 


मुनि सुन्दरसुरि और उनका समय 
5 [ चाँदमल सीपाणी | 


यह धध्यात्स करपद्॒म अंथ सूरि महाराज ने किस बप लिखा 
इसका निर्णय करता कठिन है। परन्तु इस ग्रंथ के विषयों को दृष्टि 
में रखकर सम्भावता की जाती है कि सूरि महाराज न उपदेश 
रक्रंकांर आदि ग्रंथों की रचना के बाद, जीवन के अल्तिप्त भाग में, 
अपने अनुभव का रहस्य इस ग्रंथ द्वारा प्रगट किया है। इससे यह 


निष्कृष निकाला जा सकता है कि . यह ग्रंथ संवत्‌ १४७५ से १५०० 
के भध्यवर्ती काल में लिखा गया है। 


इस ग्रंथ की भाषा और विवेचन की शेली चहुत उत्तम है। जिन 
जिस विषयों का सूरि महाराज से विवेचन किया है उन सबको अत्यंत 
प्रभावोत्पादक शब्दों में लिपिबद्ध किया है। अंथ में प्रयुक्त संस्कृतनिप्ठ 
ज्ञापा को देखकर यह कहा जायगा कि उनका संस्कृत सापा पर 
उच्चकोटि:का. अधिकार है, अलंकारों के प्रयोग में वे सिद्धहस्त हैं, 
दृर्शंश और उपमान अलंकार तो बहुत रोचक और स्पष्ट हैं, इनके 
प्रयोग से कही गई बात बहुत प्रभावोत्पादक तथा स्पष्ट हो गई है। इस 
प्रंथ की वाक््य-रचना बड़ी मार्मिक-है। इस ग्रंथ सें सूरि-महाराज ने 
प्रायः अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है जिससे सिज्न-मिन्न 
भाषा-भाषी इसे पढ़े और सुनकर अमित आतन्‍्द पाते हैं। विविध 


भाषाओं पर अधिकार रखना साधारण चिह्दान्‌ पुरुषों के बश की 
बात नहीं है. ह 


अधिकारों का क्रम इंस प्रकार रखा गया है. कि एक के बाद एक 


अधिकार उत्तरोत्तर अधिंक उपयोगी बातों पर प्रकाश डालता है। 
जो व्यक्ति इस प्रेथ को श्रद्धा ओर प्रेम से पढ़ते हैं उन्हें बहुत आनन्‍द्‌ 
मिलता है | | 


भारत में समुचित ऐतिहासिक सामग्री के अभाव के कारण भ्राचीन 


वाताओं, मयोदाओं और आचरणों का विशुद्ध परिचय प्राप्त करना 
चहुंत कठिन है) यद्यपि जेनियों के सम्बन्ध में सी यही बात सत्य है. 


श्२ 


फिर ओ इनके सम्बन्ध में झराप्त ऑँकड़ों से स्थिति कुछ ठीक बन जाती 
है। गुजरात आदि भारत के कुछ प्रान्तों का थोड़ा-बहुत जो इतिहास 
मिलता है वह जेन प्रेँथों के आधार पर ही उपलब्ध होता है। 
हेमचन्द्राचाय और उसके उत्तरवर्ती [बाद में आने वाले] जेन विद्वानों 
ने थोड़ा-बहुत लिखा है जो मानव कल्याण की उत्तमोत्तम उपयोगी 
सामआ है। देमचन्द्राचार्य के पूर्ववर्ती आचार्यो' के सम्बन्ध में 
चतुर्वि शति प्रबंध आदि अंथों में इतिहास मिलता है और उसके बाद 
के आचार्या' के लिये आधार भूत पद्टाबलियाँ मिलती हैं। इस स्थिति 
को दृष्टिगत रखते हुए यह समभा जाय कि इस महान्‌ संथ के कर्चा 
का पर्योप्त इतिहास नहीं मिलता, परन्तु इधर-उधर दूर दूर खोज 
बीन के बाद जो कुछ मिला है उसका यहाँ उल्लेख किया जाता है। 


इस महान ग्रंथ के कत्तो का नाम मुनि सुन्दरसूरि है। उनका 
जन्म विक्रम संवत्‌ १४३६ में (सन्‌ १३८० में) हुआ था। उनका 
जन्म क्रिस नगर में हुआ, उनके माता-पिवा कौन थे और वे किस 
जावि के थे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं मिलती । उन्होंने सात 
वर्ष की आयु में सम्वत्‌ १४४३ में जैन घमम की दीक्षा ली थी । 

मुनि सुंदरसूरि महाराज ने किस युरु से दीक्षा ली इसकी भी कोई 
जानकारी नहीं मिलती। कालान्तर में वे सोमसुन्दरसूरि के पद्ठ पर 
बिराजे इससे वे उनके शिप्य थे ऐसा साना जाता है, परन्तु मुनि 
सुन्द्रतुरि के दीज्ञा काल के समय सोमसुन्द्रसूरि की आयु तेरद् वर्ष 
की थी इससे उनकी शिष्यता में सन्देह द्वोता है। मुनि सुन्दरसूरिजी 
ने 'गुर्बावली' में देवचन्दसूरि के सम्बन्ध में जो उस समय तपगच्छ के 
मूल पदट्ट पर थे और गच्छाधिपति थे, लगभग सचर श्लोकों की रचना 
की, जिससे अच्ुमान किया जाता है कि वे मुनि सुन्दरसूरि के दीक्षा 
गुरु होंगे | देवचन्द्रसूरि के पट्ट पर सोमझुन्द्रसूरि बिराजे । इन्हें संवत्‌ 
१४५७० में “उपाध्याय” पद और संबत्‌ १४५७ में 'सूरि! पद प्रदान किया 
गया । वे गच्छाधिपति कब हुए इसकी भी जानकारी नहीं मिलवी। . 

मुनि सुन्दरसूरि को वाचक पदवी ( उपाध्याय पद ) विक्रम संबत्‌ 
१४६६ में दी गई और उस समय से वे मुनि सुंदर डपाध्याय के नास 
से असि्ध हुए। उस समय गच्छाधिपति सोमसुन्दरसरि ये। देवराज 
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सेठ के आग्रह से विक्रम संवत्‌ १४७८ में इन्हें 'सूरि! पद मिला और 
उसके बाद दे मुनि सुन्दरसूरि के नाम से एध्वीचल पर भअसिद्ध हुए। 
सूरिपद का महोत्सव बहुत ही घूसधास से मवाया गया, जिसका 
उरलेख 'सोम सौभाग्य काव्य में बड़ी रोचक और विश्तत!पदावली 


में हआ है। 


: सोमसुन्द्रसूरि का स्वगगमन संबत्‌ १४९९ में हुआ । उस समय 
समस्त आयायों में श्रेष्ठ मुनि सुन्दरस॒रि गच्छ के अधिपति हुए। 
इनको स्वगंगमन विक्रम संवत्‌ १००३ में हुआ। ६७ बष की आयु में 
उन्होंने काल किया। इसमें ६० बप दी पर्याय का णत्तन किया, २० 
बर्ष आचाये रहे और ४ वर्ष गच्छाविपति रहे। 


, भुनि सुन्दरतूरि विदिंध शास्त्रों के अद्भग और श्रधाधारण बिहान्‌ 
। उनकी स्मरणशक्ति बहुत तोन्न (प्रखर) थी, वे सइस्तावधानी थे, 
अद्भत स्मरणशक्ति या अस्तिष्क बल के वे अनुपम केन्द्र थे। एक ही 
समय में अलग अलग एक हजार चार्ताओं पर ध्यान देश और बनें 

गई भी भाग पूछा जाय उस्ते बता देना यह ज्ञानावर्शिय सिद्धि 
के प्रबल ज्षयोपशप्त से प्राप्त हुई थी। आजकल तो 'शत्तावधानी' -- 
याद से ज्यादा सौ अवधान करने वाले व्यक्ति सुने जाते हैँ। विद्वान्‌ 
जब इसको आपूर्ण सान की दृष्टि से देखते हैं तो ऐ हजार धाम 
पपतेचाले पुरुष की अद्भुत शक्ति पर विद्वानों को फित्तनता  विस्मय 
वे! होरए यह बिचारना चाहिये। जे ग्रस्‍्थों में सर्चन्न 'सहस्तावधाती'-- 
हे रुपसें प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी विद्वता के विषय भें प्रसिद्ध 
अमारा यह है कि दक्षिश देश के ऊषियों ने उनको “काली सम्स्यती' का 
विरुद दिया था | अन्‍य जाति के बिह्ान्‌ उन्हें अपूर्व विद्वत्ता के बिता 
शा उपनास दें यह असंभव है | यह उपाधि अहूुद चाठुय प्रकट 
करने चाले व्यक्ति को ही मिलती दे। कवित्व शक्ति $ अतिरेक्त व 
स्योय मे भी उसकी अदितोय जिपुणता थी। उनको मुजफरखाम 
अधउशाह को तरफ से 'बादी -ोेकुरबंढ' का विरुद्ध मिला था। भव: 
रा शक्ति, कवित्व शक्ति और तक शक्ति की त्रिवेशी कहना , 


मुनि सुन्दरिषर महा्मा के चमत्कार के चिषय में समकालीस 
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श्री प्रतिष्ठातोम नामके 'साधु सोम सौभाग्य' काव्य के दशवें सग 
में उल्लेख हे हे ४ | 


. - युग्रग्नघान झुन्ति सुन्दरसूरि की सूरिमंत्र स्मरण करने की शक्ति - 
विस्मय कारक थी। श्री रोहिणी नगर में सरकी के उपद्रव को शांत 
किया, इससे आश्चयान्वित हो वहां के राजा ने शिकार करना छोड़; 
दिया । इसी प्रकार देवकुल पाटक नगर में शांतिकर स्तोन्न से वहां की 
महँभारी को शांत किया । यह शांतिकर रतोन्न ( संतिकरं ) इसके बाद 
इतनां अधिक लोकप्रिय हुआ कि यह नव-स्मरण में एक है। इसी... 
स्तोच्न ( संतिकरं संति जिणम्‌ ) के द्वारा शिवपुर नगर सें व्यंतरियों 
द्वारा उत्पन्न सहामारी के भयंकर उपद्रव को शांत क्लिया |! 


श्री हीर सौभाग्य महाकाव्य के कर्ता ने एक्त जगह लिखा है “ये 
महात्मा एक सो आठ जाति के वाढकों के शंव्द को परख सकते थे | . 
एक समय पांटण शंहर में दूर दूर देश से बादी लोग आए। बे. 
पत्नोवलंबन आदि भी करते थे । राज्सभा में वाद-विवाद छे माह तक 
चला ओर अन्त में अर्पना अद्भुत चातुय बताने के साथ मुनि सुन्दर- . 
सूरि को एक सौ आठ वांटकों की अलग २ आवाज चाहे. जिस अनुक्रम 
से पूछे जाने पर भी बताते हुए बुद्धिबल' प्रकंट कर समस्त वादियों 
को परास्त किया” 


इस प्रकार उनके समीप के विद्वान्‌ उनके बारे सें क्ष्या धारणा 
रखते थे यह स्पष्ट ज्ञात होता है। उनकी मेंघा और स्मरण शक्ति बहुत 
अरहूत थी यह उनके भ्रन्थों से स्पष्ट माल्म होती है। वे जिस विषय 
को लेते थे उस सम्बन्ध में बिना किसी भी प्रकार के क्ञोभम या सथ 
के हिम्मत और सत्यता से लिखते व कहते थे। उनका आत्मिक वल 
यति शिक्षा” अधिकार से भली श्रकार ऋलकता है। अपने ही वर्ग 
को कड़े शब्दों में प्रतारणा देते हुए शिक्षा देना. यह्‌ उनके अपने मन 
पर असाधारण विजय और आत्मिक बल या धंय के बिना नहीं हो 
सकता । इस अधिकार का श्त्येक श्लोक सूरि महाराज, की आंत्म- * 
विभूति ववाने के लिये पर्याप्त है। 


इस ग्रन्थकर्ता के समय जैंन समाज का बंधारण कैसा दोगा इस 
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विषय में ठीक ठोक असुसांन लंगाने से पहले उन्होंने कौन कौन से 
भ्रस्थों की रचना कीं) यंह देखता चादिये। सूरि महाराज ने अनेक 
ग्रन्थों की रचना की है, परन्तु मुस्लिम शासकों के दुर्दम अत्याचारा 
और जनता की अस्त व्यस्त स्थिति के कारण बहुत से मन्थ नष्ट हो 
गये | फिर भी खोज के बाद जो प्रन्थ मिले हैं बे ये हैं :-- 


(१) जिदश तरंगिणी, (२) उपदेश रत्ताकर, (३) अध्यात्म 
करुपद्रम, (४) स्वोन्न रत्न कोप, (५) सिन्र चतुष्क कथा, (३) शॉतिकर 
स्तोत्र, . (७) पाक्षिक सिंत्तरी, (८) अंगुल सित्तरी, (९) बनरपति 
सिर्चेरी; (१०) वपागंच्छ पद्मावली, (११) शांव रस रास, (१९) 
त्रिविद्य गोपी, (१३) जयानन्द चरित्र, (१४) चतुरवि शति जिन रतोन्र, 
(१५) श्री मंदिर स्तुति] प्र 
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ये समस्त प्न्थ इन आखचाय की विद्वता, श्रविभा और अद्भुत विवेक . 
शक्ति के मूल्यांकन के लिये पद्माप्त हैं। ह 

मुनि सुन्दरसूरि के संसय में जैन संभाज का धंधारंण किस प्रकार. 
का था यहं जानने में ओबें वो अंन्थ समभने में बहुत उपयोगी हो;. 
कारण, ग्रन्थ हमेशा तात्कालीन समाज की रींति-नींति प्था-सययादाशओं 
को प्रकट करनेवाला होता है। अध्यात्म कल्पद्रस तात्कालीन संमो्ज का 
प्रतिबिस्व है। समाज का आश्यात्मिक जीवन बहुत संद्‌ या सिस्त इतर 
का हो गया हो ऐसा.. नहीं अतीत: होता, क्योंकि यदि: इस दविपय' से 
लोगों की रुचि हट गई होती तो उस विषय का गंभीर विवेचन और 
विस्तृत उपदेश नहीं होता | फिर भी इतना कहने में संकोच नहीं होती 
कि उस समय जनता ,की रुचि आध्यात्सिक-विषय की ओर बहुत 
नहीं थी.। यतिशिक्षा, अधिकार जिन शाव्दों में लिखा गया. है-उससे 
स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक जीवन, बहुत: दी स्थिति पर नहीं था] 


भारतीय प्रजा की स्थितिःडस:समय घहुत अज्यवस्थित्त थी। मुसलसान 
शासकों का- धार्मिक कहूरपत्त, उनकी; हिंसा म्वृत्ति इतिहास के प्रृष्ठों 
में (बसक रहीं है: तुगलक बंश के ऋर बादशाह सहमूदः की हिंसालुतों 
ओर अन्याय के विरोध में: यंत्रतत्र प्रजा में ऋान्ति होती रहँतीथी। 
कर पी हर म्ति' + ४ १५ जैन घं दर 32 73007 ० ० पर 
ऐसी क्रान्ति के! संमंय' जैंन चंस और मुक्ति भहाराजों की क्या 
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स्थिति थी यह यहां जानने योग्य है। गच्छ भेद ग्यारहवीं और. 
बारहवीं शताब्दी में प्रारम्भ हुए। उनकी आत्मा में धर्म के प्रति चर्डा, 
उत्साह था । यह भी न भूल जाना चाहिए कि जनता का गरु के भ्रति 
पूज्यभाव अपूव था यह तथ्य सोम सौभाग्य! काव्य और “अध्यात्म 
कब्पद्रम! के “टुरुशुद्धि! अधिकार से स्पष्ट कलकता है। प्रथम अन्ध से 
समकालीन परित्थिति का और दूसरे अ्न्ध से जनता की भावना की 
परिचय मिलता है | गच्छ नायक अपूब त्याग तथा वराग्य से ओत 
ग्रोत ( परिपूर्ण ) होते थे। साथु वर्ग में बहुत संयम था इसी कारण 
देवचन्द्रसूरि ने अपने शिष्य सोमसुन्द्रसूरि को ज्ञानसागरसूरि के 
पास अभ्यास करने को भेजा। सभी साधु अपने गच्छ के अधिपति, 
के आदेश को मानते थे ओर उसके अनुसार ही तत्परता से व्यवहार' 
करते थे । राजा ( गच्छाधिपति ) बड़ा शक्तिशाली, शासन करने वाला 
होता था। प्रजा बहुत सोच विचार कर अपना योग्य राजा चुनती थी। 
जिसे अजा, ने एक,वार चुन लिया वह आजीवन राजासन पर 
विराजता था। राजा का चुनाव उसकी व्यवहार- कुशलता, राजनीति- 
ज्ञान और अद्भव शक्ति तथा प्रभाव आदि शासकीय गुणों को देखकर 


ही होता था। जिससे वह समस्त अजा पर अपना अंकुश रख सके 
तथा समाज को मयोदा में सुबद्ध रख सके। 


उस समय गुण में अभिमानी, प्रमादी, मूर्ख ,और पोप-सेवंन- 
करने वाले व्यक्ति नहीं होते थे। साधुओं में द्रोह की कथा नहीं पाई 
जाती थी, प्रमाद तथा छल का तो नाम भी नहीं था, असत्य को सी 
कहीं स्थान न था ऐसी स्थिति में विकथा की तो वात ही क्‍या 0 सांधु 
वर्ग में महातपरवी, वादीश्वर और अभ्यासी थे। मुनियों में परि्रह' 
वुत्ति नहीं थी। वे कंचल--कामिनी के त्यागी थे। इस प्रकार जैन ग्रहस्थों 
ओर साथुवर्ग की स्थिति संतोपप्रद्‌ थी। श्रावक भी शुरु पर छढ़ श्रद्धा 
वाले थे। ग्रुणराज, देवराज, विशाल, घरणॉँंद्र, नींव आदि सेठों ने 
गुरु की जिन शब्दों में स्तुति कर -अपनी लघुता बताई और अपूर्बे 
मद्दोत्सव से सरि पदवी की प्रतिष्ठा कराई यह चारिन्न, धर्म ओर गुरु 
के प्रति लोगों के दृदु अनुराग, श्रद्धा या भक्ति का द्योतक है। गच्छपति 

की आज्ञा सब ही आदर पू्वंक मानते थे। साधुओं में विध्दार करने 
को आदत थी। इसी कारण सोमसुंदर सूरि जैसे आचाय एक स्थान 


९७ 


पर तीन या पाँच राज़ि से अधिक नहीं ठहरते थे, यह बात सोम 
सौसाग्य से स्पष्ट मालूम होती है। उस समय" यद्यपि तीययात्रा के 
खाधन सुलभ नहीं थे मागे में अनेक भयानक स्थितियों का सामना 
करता पड़ता था फिर भी शत्रुजय तीथ की यात्रा की महिसा थी। यह 
भहात्मा तीस बार बहुत बड़ी घूमधाम और आडस्वर से तीर्थ यात्रा के 
लिए निकले, यह बात॑ संघ के बशुन से स्पष्ट है| 


उस समय श्राचक् वे की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी यह 
सूरिपद की प्रतिष्ठा,' जिन चैत्यों की प्रतिष्ठा और संघ यात्रा के 
भहोत्संवों से ज्ञात होता है। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती दो 
ऐसे अद्भुत महोत्सव कैसे मनाए जा सकते थे। एक एक श्रावक 
शासन के प्रभावक हुए हैं यह मुनि सुन्दरसरि महाराज की 
गुवोवली में वर्णित हेस मंत्री और लरलता पुत्र भाथाशाह' के वर्णन 
सें मादम होता है।' ये श्रावक भय के कारण निःसंय जैसी सावच 
क्रिया को आरभ्म ने करने वाले और गण कों संदा सव अकार का 
सहयोग देने बाले थे। ऐसे उदार और धर्म परायरा श्रावक यदि 
उत्पन्न हों तो शासत स्थिर रहता है यह कोई नई बात नहीं है। शासस 
के काय में सहयोग देना पड़ता है और विरुद्ध टीकाएँ सहन करनी 
पड़ती हैं। परन्तु यह सध आत्मिक उन्नति के हेतु जप॑, तप, योगे, 
विराग करने वाले ही सहन करते हैं, क्योकि वे ऐहिक मान-प्रविष्ठा 
भा्त करने के लिए व्यवहार नहीं करते अपितु परभव में झक््य सुख 
भाष्ति के साधनों में संस रहते हैं| आवक बगे यशापि अधिक शास्ता- 
भ्यासी नहीं थे, फिर भी श्रोतं अच्छी , संख्या में एकत्रित होते थे यह्‌ 
उपदेश रस्नाकरं में बताये उपदेश अहण्ण करने वालों के लक्षणों से 


ज्ञाव होता है। .. 
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. गुजराती भाषा में अध्यात्म 'कल्पद्न सका... विस्तार से- विवेचन: करने 
पाले स्व० मोतीचन्द गिरघरल्ाज कापडिया (सोलिसिटर और नोटेरी पब्लिक, 
दवाई कोर्ट, बस्वई) के झ्राघार पर] की कद मी शक 
है 5 ॥ 8 77::% के 
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प्रकाहंक के दौ डांब्दे 


श्री जिनदत्तसूरि ज्ञानमाला का बीसवां- पुष्य आपके सम्मुख 
प्रस्तुत है। 


यह एक आध्यात्मिक पुस्तक है जिसके रचयिता श्री मनिसंंद्रसूरि 
हैं जो अपने समय के प्रकाण्ड विद्वान थे | 


अध्यात्म अंथ के विषय प्रायं: शुष्क होते हैं। इनमें. प्रेम या बीर- 
रस की बात नहीं होती, सनोविकार को तुष्ट करने वाली कथाएं भी 
इनमें नहीं होतीं, हास्य विनोद द्वारा आनन्द उत्पन्न करने वाले; 
विदूपके भी इनमें नहीं आते, गायन द्वारा दुप्त करने वाली सुंदरियाँ 
भी इनमें दृष्टिगोचर नहीं होतीं, प्रतिभठों से भ्रयंकर युद्ध करने चाले 
वीर पुरुंषों के रस का भी यहाँ आन न्द नहीं होता, इनमें तो केवल, 
शांत रस की स्थांपना और उसकी दी प्रतिष्ठा की प्रमुख बात होती. है । 
इस विषय को अनेक आकार में उपस्थित किया जाता हें, इस 
प्रसंग को लेकर उसे प्राप्त करने के उपाय, साधन व मागे बंताये जाते 
है;.इंस रस के विपरीत रसों का वर्णन इनमें नहीं होता, परन्तु इन 
विपरीत रसों का इस रस के साथ क्या संम्बंध है यह बताया जाता है । 
निर्बेद, वेराग्य, उपशसम आदि में सव साधारण की प्रवृत्ति नहीं होती 
इस कारण रसिक लोगों को शांत रस के आस्वाद में रुचि नहीं 
होती, यह सत्य है, परन्तु यह्‌ कड़वी औषधि है ओर भंब उ्याधि का 
नाश करने के लिये अनिवाय है ऐसा अनन्त सुख या मोक्ष की 
सांधनों करने वाले आचाये कहते हैं। जब अनुभवी ज्ञानी आचाय 
शुष्क व कद्ठ लंगने वाली ओऔपधि देने की आवश्यकता बता गये है 
तब उसका भली भाँति विवेक पूणं विचार कर अपने व्यवहारों में 
उसका समुचित उपयोग करना साधक का मुख्य कत्त व्य है। 


आज के भौतिक युग में इस कड़दी औपधि (अध्यात्म) की अत्यंत 
आवश्यकता है ऐसा अब पांश्चात्य देश के रहने वाले भी मानने लगे 
है और इसके अध्ययन के लिये लालायित रहते हैं। इसी दृष्टि कोण 
को लेकर: अध्यात्म ऋत्पद्रम' का सारांश सेव साधोरणं के हिताथ॑ 
प्रकाशिव किया जा रहदा ६ | 
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पुस्तक को शुद्ध छपवाने का पूरा प्रयस्न किया गया है फिर भी 
भूल रह जाना स्वाभाविक है। इस सम्बंध में विवेकी पाठकंगण 
सूचित करेंगे तो दूसरी आवृत्ति में उसका पूरा ध्यान रखा जायगा। 
इस पुस्तक की भाषा सादी और सरल है जिससे बुद्धिशाली और 
सामान्य जनता सबको यह कुछ नया ज्ञान देगी ऐसी आशा है। 
एक-रो बार पढ़ने में यदि भाव बराबर ऊवरंग में नहीं एउत्तरे 
तो रुचि के साथ चार पांच बार इस पुस्तक को पढ़ना चाहिये। लेखक 
का आग्रह तो यह है कि पढ़ने के बजाय उस पर अधिक विचार किया 
जावे | इससे सूरि महाराज के भाष समम में आ जायेंगे और सममने 
के बाद वे भाव काय रूप में परिणत कर सकेंगे। यदि पाठक ऐसा 
करेंगे तो इस पुस्तक को प्रकाशित्त करने का उद्द श्य सफल होगा। 


हि 
(्‌ 


आशा है यह पुस्तक स्साधारण के आध्यात्मिक जीवन उन्नत 
बताने में उपयोगी सिद्ध होगी और हम भी अपना श्रम्न सफल सम मेंगे | 


हूम निम्न महाबुभावों के आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक प्रकाशन 
से पूष ही अग्रिम प्रतियां खरीद कर इसमें प्रकाशन खच में सुविधा 
उपलब्ध करने के साथ रे उत्साहित भी किया है 


१. श्री कुशलचन्दजी पारसचन्दजी धाड़ीवाल, अजमेर २०० प्रति 


९, श्रीमती रतनकुमारीजी कुमठ, मद्रास १०० प्रत्ति 


१०० प्रति 
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हे श्रीमान्‌ गोपीचंद्जी सा. घाड़ीबाल, कलकत्ता 


| चाँदमल सीपाणी 
दादा पुणय तिथि रू 


मंत्री 
आपषाद शुक्ला ११ सं० २०३० भरी लिनदत्तसूरि 
दि० ९ १-०७४-१९७३ प्‌ पल मरडल, 


श्री जिनदत्तसरि ज्ञानमाला के अभिनव 
प्रकाशन 


९, नमस्कार चितासणि 

नवकार सहासंत्र की महिमा, सहत्त्व एवं उसकी साधना का 
हर हि 
[वशद वन । मूल्य रू० ३०-५० 

श्र 
२. जीवन दहंनच 

आधुनिक चुद्धिवादी काल में आसानी से समझ्के जा सके इस 

प्रकार जैन सिद्धान्त का विवेचन । मूल्य रु० १७८०० 
३. धर्म और संसार का स्वरूप 

साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझकर अपने जीवन को 

शांत, उपयोगी और सुखी वना सकता है। मूल्य रू० २०-०० 
४. अध्यात्म विज्ञान थोग प्रवेशिका 


केवल परलोक में ही नहीं वरन्‌ इसी जीवन में शांति, सुख व 
सफलता का तात्विक ही नहीं किन्तु जीवन व्यवहार में आनेवाला 
बुद्धि तथा जीवन अनुभवों से समझे जाने बाला सार्ग दशन बतने- 
वाली । मूल्य रू० ३-८०० 
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विशद्‌ वणुन |, ...... . -: मूल्य रु० ३०७० 

: ४... :- - ४. जीवन दहान ः 
श्राधुनिक बुद्धिवादी काल सें, आसानी से समझे जा सकें इस: 

प्रकार जैन सिद्धान्त का विवेचन |. मूल्य रू० १७८०० 


३, धर्म और संसार का स्वरूप 


; साधारण व्यक्ति भी आसानी से 'संसककंर अपने जीवन को 
आल हे कप ६ 
शांत; उपयोगी. और सुखी बना सकता है। मूल्य 'रु० २७८०० 


४. अध्यात्स विज्ञान थोग प्रवेशिका 


कैवल पग्लोक में ही नहीं वरन्‌ इसी. जीवन में शांति, सुख व 
सफलता का ताक्त्विक ही नहीं किन्तु जीवन व्यवहार में आनेवाला 
बुद्धि तथा जीवन अनुभवों से समझे जाने वाला माग दशन. बताने : 
बाली। _ मूल्य रु० २८८०० 


४. विज्ञान और श्रध्यात्म 


विज्ञानं और अध्यात्म का तुलनात्मक वशशन जो बरतेमान तथ्य 
नई पीढ़ी दोनों के लिये उपयोगी ।। स्कूलों, कॉलेजों और ज्ञान सच्नों के 
अभ्यास में समाविष्ट होने जैसी। नास्तिकवाद की. ओर पक्ष णत वाले 
वर्ग को भी धर्म सांग की श्रद्धा पर लावे ऐसी |. मूहंय र० ३५०५० 
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] के हब. मु > 90००. ५ 
नास्तिक प्राणी भी इसे पदकर आस्तिक वन जावे, ऐसे ढंग से धर्म 
सममाया गया है | मूल्य रू० १७८५० 
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अशुद्ध 


किया 

का 
चक्रत्नती 
पीड़ा 

यह्‌ 

तो 

की मृत्यु नाश कराने 
साधुओं 
संदेह ॥॒ 
सत्‌पुषार्थ 
निकला 
प्राप्ति 

ही 

सत्तर 
रही 
कोति 
घोखा 

के 


यह्‌ 
कुप्रभाव 
चर्म 

नये 

का 
पणिहन्ति 
की 


नाश कराने की मृत्यु 
साधुओं की 
संदेह है ॥ 
सत्‌ पुरुषार्थ 
निकाल 
प्राप्ति के लिये 
भी 
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कीति 
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धर्म 
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प्रथमाधिकार-समता 
श्री अध्यात्म कल्पद्रमाभिधानों ग्रंथ 
सविवरणः प्रारम्यते । 


छाधाय श्रीज्तान, झ्ान्तनामा रखसाधिराजः सकलागमादि 
सुशाल्वा्णवोवनिषदूभूतः सुधारसायमान _ ऐदिकामुष्मिकानंतानन्द- 
संदोह साघनतया पाश्मार्थिकोपदेश्यवया सर्वेरससारभूत॒त्वाच्च शॉतरस- 
सावनाध्यास्मकर्पहुसामिवानम्रेथांवरनिपुणेन पयसंदर्भेण भाव्यते ॥ 


अब आगस आदि सुशास्त्र रूपी समुद्र का सारभूत असरूत समान 
सब रसों में उत्कृष्ट ऐसा शान्त रस की जी इस लोक तथा परलोक में 
उपासना प्राप्त कराने का साधन है तथा पारमाथिक उपदेश देने योग्य 
होने से तथा सब रखों में सारभूत होने से इस शांत रस भाव वाले 
अध्यात्म करुपद्॒म प्रकरण को मैं पद्यों में वर्णन करता हूं। ह 


विशेषा्े :--शान्त रस--वीर रस, करुण रस, हास्य रस आदि 
सबे रसों में उत्कृष्ट रस है। इसके द्वारा आत्मा उन्नत दशा को प्राप्त 


करती.है और अक्षय आनंद का आत्मा अनुभव प्राप्त करता है जिसको 
वही जान सकता है जिसे यह प्राप्त हो। 


शान्त रस इस सव और परभव में अनन्त आनन्द देने वाला 
है। शान्त रस से मातसिक और शारीरिक दोलों प्रकार का सुख मिलता 
है ज्ञिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इस आनन्द की प्राप्ति 
में किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना पडता बल्कि हसने अपने क॒त्त ठ्य॑ 
को निभाया ऐसा बोध होता है, जिससे अपनी भावना को अतनिव चनीय 


आनन्द होतो है। इस सुख के. विषय में बाचस्पति श्री उम्राद्चाति 
महाराज इस प्रकार वर्णन करते है :-- * 


नैवास्ति राजराजस्थ, तत्सुखं नैव देवराजस्य । 
यत्सुखमिहैव साधोल्लोकव्यापारहितस्थ ॥ 


“लोक व्यापार से विमुख ऐसे साधु मुनिराज फो जी सुख शान्त 
रस से प्राप्त होता है वह सुख चक्रवर्ती राजा अथवा इन्द्र को भी नहीं 
प्राप्त होता”! इसका कारण यह है कि यह सुख पोराशिक नहीं है। 
पौद्गलिक सुख जो राजा महाराज को प्राप्त होते हैं वे क्ञणिक हैं और 
परिणाम में दुखदायी होते हैं। यह शान्त रस मानसिक है। इससे 
इस भव में सानसिक तथा शारीरिक दोनों सुख प्राप्त होते हैं । शान्त 
रस से प्राप्त ऐहिक सुख प्रत्यक्ष है। इसे प्राप्त करने में धन व्यय करने 
की आवश्यकता नहीं, न शारीरिक कष्ट की जरूरत है और न इधर 
उधर के साधनों की चिन्दा करनी पड़ती है जैसा कि कहा है: -- 


स्र्गसुखानि परोक्षाण्यत्यन्तपरोक्षमेव मोक्षसुखम्‌ । 
प्रत्यक्ष प्रशमसुखं, नो परवश न च व्ययप्राप्तम्‌ ॥ 


“खग सुख परोक्ष है, मोक्त सुख इससे अधिक परोक्त है। परन्तु 
प्रशम सुख--शान्त सुख प्रत्यक्ष है, और इसे प्राप्त करने में एक पैसा 
भी खच नहीं करना पड़ता” ओर इसमें परवशता भी नहीं है । 
अतएव शान्त रस से प्राप्त सुख इस भव में तो भ्रत्यक्ष है ही पर परभव 
में भी सुख देने वाला है. क्योंकि इससे नये कर्म बन्ध नहीं होते और 
पहले के किए कर्म भी ज्ञीण हो जाते हैं- यहां तक कि मोक्ष सुख की 
प्राप्ति भी इस शान्‍त रस से हो जाती है । 

यह श्ान्त रस पारमार्थिक उपदेश देने लायक भी है। क्योंकि 
बीर रस, करुण रस, अथवा हास्य रस आदि ' अन्य रस सांसारिक 
सुख देने वाले हैं । इनमें इन्द्रियों से भोगे जाने वाले विषयों की दृप्ति 
ओर सन की निरंकुशता के सिवाय वास्तव में और कुछ नहीं है। 
इनका परिणाम भी अहितकर होता है। जबकि शान्त रस इनसे उलटा 
तथा सबसे उत्कृष्ट सुख है। इसमें किसी व्यक्ति को किसी प्रकार 
बाधा नहीं आदी.) चल्कि पारमार्थिक विषय होने से यह आदरणीय है. 
ओर परमार्थिक इच्छा करने वाले व्यक्तियों को उपदेश देने योग्य. है. 
कवि दास्य रस को उच्च स्थान, देते हें परन्तु यह ठीक नहीं, कारण 
कि जो शान्त रस के तत्त्व को सममते हैँ तथा उसफा अनुभव करते 
हैँ वे जानते हैं. कि हास्य रस शान्त रंस के आगे फीका है। इसीलिए 
शान्त रस को रसराज छट्दा:है। 


शान्तरस - शुरूआत माँगलिक 


जयश्रीरान्तरारीणां, ठेमे येन. भ्रशान्तितः । 
त॑ श्री वीरजिन॑ नत्वा, रसः शान्तो विभाव्यते 0१0 


“जिस श्री वीर भगवान्‌ ने उत्कृष्ट शान्ति से अन्तरंग शन्नुओं पर 
विजय प्राप्त किया है उस परम आत्मा को नमस्कार करके शान्त रस 
की भावना की व्याख्या करता हूँ।?! ह 


विवेचन:-- श्री चीर भगवान्‌ ने काम, क्रोध, मान, मोह, मद, 
मत्सर, माया, लोभ आदि अंतरंग शत्रुओं पर अत्यन्त शान्तिपूर्वेक 
विजय श्राप्त की । काम, क्रोध आदि को मनोविज्ञान के विद्वानों ने भी 
श्राभ्यन्तर अरिषड्‌ वर्ग” कहा है। इनको कुछ विद्वानों ने मोहराजा 
की दुदम सेना कहा है। जिन सद्गृहस्थियों ने शास्त्रों में उपदेश किए 
हुए २५ गुणों से युक्त सुमागे खरूप 'घमं के अनुष्ठान को अंगीकार 
किया है वे इन अंतरंग शब्ुओं से कभी पराजित या मागे- भ्रष्ट नहीं 
होते। इसके विपरीत वे श्रद्धा्प सम्यक्त्व प्राप्त करके देशविरति धर्म 
(गृहस्थ घस) अथवा स्वेबिरति धरम ( साधुधम ) प्राप्त करके इन्द्रियों 
का दमन, आत्म-संयम, क्षम्ा-्धारण, सत्य-वचनोच्चार, अस्तेय-- 
चोरी न करना, त्याग, अखण्ड अह्मयचय ओर व्यक्तिगत अधिकार के 
अनुसार बहिरंग एवं अन्तरंग “परिप्रह-त्याग' आदि सदगुण्णों को प्राप्त 
करते ही अप्रमत्त अवस्था आप्त कर धीरे घीरे अन्तरंग शत्रुओं पर 
विजय पाते हैं। भगवान्‌ वीर प्रभु ने भी इसी प्रकार अन्तरंग शत्रुओं 
को जीता था। ये सब तथ्य भगवान्‌ के जीबन चरित्र में संगम, चेड- 
कोशिक, शूलपाणि, गोशाला आदि की कथाओं के पढ़ने से ज्ञात 
होंगे। भगवान्‌ ने अखरड शान्ति रख कर सदुपदेश हरा अतुल दुःख 


देने वाले व्यक्तियों का भी उपकार किया था। यह भगवान का शान्ति 
द्वारा भाप्त अतुल्ल मनोबल का साज्षात्‌ उदाहरण है। 


अनुपम सुख का कारण भूत शान्तरस का उपदेश 


समझ्लनिधो हृदि यस्मिन्‌ , सन्नते निरुपम॑ सुखमेति। 
मुक्तिशर्म च वशीभवत्ति द्वाक्‌, त॑ बुधा मजत शान्तरसेन्द्रम्‌ ॥२॥ 


“जिस व्यक्ति के हृदय में शानत रस है, जिसे विद्वानों ने सब 
मांगलिक कार्यो' या गुणों का खजाना कह्दा है, वह अनुपम सुख वो 
प्राप्त करंता ही है, मोक्त सुख भी उसको एकदम प्राप्त हो जाता है। 
है पंडितो | तुम ऐसे रसगज शान्त रस को प्राप्त करो? ॥ २॥ 


विवरण:--जिसे शान्त रस श्राप्त है उसे सब सुख प्राप्त होता 
है। अतएवब यह सुख क्या वस्तु है यह जानना चाहिये। संसारी जीव 
अच्छा खाने, अच्छा पीने, उत्तम वस्त्र, और आमृूषण आदि वस्तुएँ 
प्राप्त कर ठाठ से रहने में सुख मानता हे । परन्तु यह जानना 
चाहिये कि इसमें छुख कुछ भी नहीं है । ये सब क्षणिक हैं और मलुष्य 
जीवन भी क्षणिक है। विपय सुख अआआदि पुण्य समाप्त होने पर नष्ट हो 
जाते हैं और अन्त में दुःख ही दुःख रह जाता है। अतएव वह सुख 
कैसा जिसके भोगने से अन्त में दुःख हो ९ यह तो केवल माना हुआ 
सुख है। वास्तविक सुख तो कुछ ओर ही है। यह वास्तविक सुख तो 
मन की शान्ति में ही है । जब तक सन एक विषय से दूसरे विपय की 
तरफ दौड़ता रहता है तप्र तक यही समभना चाहिये कि उसे अव तक 
खुख प्राप्त हुआ हद्वी नहीं। यदि वास्तविक सुख प्राप्त हुआ होता तो 
चित्त को एक विपय में दूसरे विषय की तरफ दौड़ने की जरूरत ही नहीं 
गहुती । अत एव वास्तविक सुख तो चित्त-शांति सें ही है और यही शान्त 
रस है। इसीसे अविनाशी अव्यावाघ वास्तविक सुख प्राप्त द्ोता है। 


इस ग्रन्थ के सोलह द्वार हैं । 
समतैकलीनचित्तो, ललनप्त्यखदेहममतासुक्‌ । 
विषयकपायाद्वशः शास्त्रगुणर्द मितचेतस्कः ॥३॥ 


वैराग्यशुद्धवर्मा देवादिसतस्वविद्वितिधारी । 
संवरवान्‌ शुमचृत्ति: साम्यरहस्य॑ मज शिवाथिन्‌ ॥४॥॥ 


५ 


“है मो्षार्थी प्राणी ! तू समता में लीन हो | स्‍त्री, पुत्र, पैसा 
और शरीर की समता छोड़ दे; वर्ण, गन्ध रस, स्पशे आदि इन्द्रियों के 
विषयों और क्रोष, सान, साया, और लोभ इन कपायों के वशीभूल 
मत हो; शास्त्ररूप लगाम से अपने मन रूपी घोड़े को वज्ञ सें रख; 
वेराग्य से शुद्ध निष्कलंक और धर्म परायण हो (साथु के दश यतिघर्म 
भ्रावक के बारह ब्रत ओर इसी प्रकार आत्मा के शुद्ध गुण रमशता वाले 
शुद्ध धर्म का अछुयायी बन ); देव, शुरु, धर्म के शुद्धस्वहप को 
पहिचान; सव प्रकार के सावथ योगों से निश्वत्ति रूप विरति घारण 
कर; सत्तावन अकार के संबर वाला हो; अपनी चित्त वृत्तियों को शुद्ध 
रख ओर समता के रहस्य को समझ ॥रे-श॥१ 


भावना भासने के लिये मन को उपदेश 
चित्तबालक ! मा त्याक्षीरजस्ख' भावनौषधीः । 
यत्वां दुध्यानमूती न, चछलयति छुलान्वितः ॥५॥ 


“है चित्तहप बालक! भावना रूप औषधी को तू मव छोड़ 


जिससे छल छिद्र ढूंढने वाला दुष्यान रूपी भृत्त पिशाच तुमको छल 
नहीं सके ३! 


विशेषार :--मलुध्य का मन एक वालक के समान है। चह यह्‌ 
नहीं समभता कि संसार अस्थिर है, सहज सम्बन्धी, स्नेही माता पिता 
आदि सब अलित्य हैं। इनमें से कोई भी दुःख सें दूसरे की रक्षा नहीं 
कर सकृता। सलुष्य को अपने किये का फल अपने आप ही भोगना 
पड़ता है। सांसारिक वस्तुओं की श्राप्ति एक सेले के ससान है जो पल में 
मिल जाती है और देखते देखते बिखर जाती है। यह जीव तो जगत्‌ 
में अकेला आया और अकेला ही जायगा। इस प्रकार मनुष्यों को हर 
समस्य सोचते रहना चाहिये ओर अपनी वास्तविक दशा पर विचार 
फेरना चाहिये। ऐसी स्थिति में ज्ञात होगा कि आत्मा की शुद्ध दशा 
क्या है और विभाव दशा क्या है तथा पौद्गलिक वस्तुओं और अपत्ती 
आत्मा मे क्‍या अन्तर है। इस प्रकार का विचार करता शास््रों सें 
भावना भाना” कहा गया है। इस प्रकार भावना भासने से सत्य 
ज्ञान दोता है। संत्य ज्ञान होने से उसो पर आचरण करने की इच्छा. 
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दोषी है। इस प्रकार सत्य ज्ञान प्राप्कतर तदसुसार बतन से ( ज्ञान 
क्रियाभ्यां मोक्ष) मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसारी जीव अनादि काल 
से संसारी भावना के कारण ८४ लाख जीव योनियों में अमण करते 
फरते अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गया है और संसारी वस्तुओं 
[ घरवबार, गह॒नता, जमीन, जायदाद, व्यापार आदि हारा खूब घन 
फमाना] में अपने आपको भूला हुआ वह नहीं जानता कि संसार का 
स्वरूप क्‍या है? यहाँ तक कि धर्म काय में भी दुध्यान करके लगता 
है। यह कितनी विचिचन्न बात है। इसी कारण इस चित्त को बेसमभक 
चालक फहा है। दुध्योत को मिटाने का साधन भावना भाना बताया 
है जो समता का बीज है-- 


:इन्द्रियों का सुख भौर समता का सुख 


यदिन्द्रियायैं! सकझेः सुख स्यान्नरेन्द्रचक्रित्रिदशाधिपानाम्‌ । 
तह्न्दवत्येव पुरा हि साम्यसुधांबुधेस्तेत तमाद्रियस्व ॥६॥ 


“राजा, चक्रम्नती और देवों के स्वामी इन्द्र को भी सब सुख 
इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होते हैँ। ये सब सुख समता के सुख समुद्र 
के सामने एक बिन्दु समान हँ। इसलिये समता के सुख का आदर 
करो” ॥ ६ ॥ 


भावाथ:-हुःख हो या सुख, हप हो या शोक, प्रत्येक परिस्थिति 
में चित्त को एक रस रखने को; उसे चंचल न होने देने को समता 
कहते हैं। जब मन पर पूरा अधिकार हो जाता है, वह किसी भी 
अवस्था में चलायमान नहीं होता तब आत्मा को वास्तविक सुख का 
अनुभव होता है। यह समता का सुख इन्द्रियजनित पौद्गलिक सुख 
की अपेक्षा अनन्त गुणा अधिक है, उस सुख की कल्पना करना भी 
कठिन है। .यदि पौद्गलिक सुख एक बूंद के समान है तो समता का 
खुख समुद्र के समान दै। मजुष्य इस समता के सुख को यत्र करने से 
ज्ञाप्त कर सकता है। इसमें न पेसा खच करने की आवश्यकता है और 
न किसी बन्धु की सहायता की। मनुप्य को केवल अपना चष्टिकोण 
बदलने की आवश्यकता दै। एक धार यदह् समम लेना चाहिये फि 


हि. 


इंस संसार में उसको कया है ? जो फुछ पौद्गलिक प्तुएँ है जिनको 
बह अपनी सास बैठा है, अपनी नहीं हैं। इसके सिदाय यह भी समझते 
रहना चाहिये कि इनको भोगने में पतणिक सुख है, परिणाम इनका 
दुःख ही दुःख है। जब इतनी बात समझ में आ जायगी और दृढ़ 
निश्चय हो जायगा तो स्वतः ही समता प्राप्त हो जायगी, जिससे झात्मा 
को ही सुख मिलेगा। 


सांसारिक जीव का सुख और यत्ति का सुख । 


अ्रद्ष्टवेचित्यवशाजगज्जने, . विचित्रकर्माशयवागू विप्त॑स्थुले । 
उदासवृत्तिस्थितचित्तवृत्तवः, सुख श्रयन्ते यतयः क्षतातेयः ॥७॥ 


“जगत के प्राणी पुण्य ओर पाप की विचित्रता के आंधीन हैं 
और अनेक अ्रकार के मन, वचन और काया के व्यापार के कारण 
दुखी हैं। पर वे यति मुनि ही जिन्होंने मध्यस्थ श्वृति श्रपना रखी है। 
जिनके भन की द्विधा मिट गई हैं वे वास्तविक सुख भोगते हैं!” || ७॥ 


विवेचन:-यह जीव पुरय के उदय से सब सांसारिक सुख भोगवा 

है | अच्छा शरीर, अच्छा रूप, धत-धान्य, पुत्र, स्त्री, सगे सम्पस्धी 
आदि श्राप्त करता है और अपने आप को बड़ा सुखी मानता है। 
वही जीव जब पाप का उदय होता है. तब अपने आप को महान दुरदी 
अदुभव करता है। कहीं भी स्थिरदा प्राप्त नहीं करता । पूर्ण सुद्ध उसे 
कहां भी प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार प॒प पुण्यों के प्रभाव से जीव 
अच्छी चुरी स्थितियों में से गुजरठा है। जब फाल आता है लो इस 
योनि को छोड़ किसी नई योनि में जन्म लेता है और पूर्ण सुख उसे 
कहां भी भ्राप्त बहीं होता, क्‍्थोंकि संसार फे सुख क्षणिक हैं और अन्त 
में दुख देने वाले हैं। अब देखना यह है कि साध्यस्थ दृष्टि रखने वाले 
को कैसा सुख है। साध्वथ् दृष्टि रखने वाल; अपदो आत्मा में स्पण. 
करता है। उसे संसार को नाना उपाधियों से कोई म्रतलब नहीं, क्योंकि 
चह जानता है कि सुथ तो मन की 'यान्यवा में है| सुख पुदुगलों 

मे नहीं, केवल सास्यभाव में है। इसलिये उसे संसारी सुख में खुशौ 

नहीं और दुःख में दुःख नहीं। वह जानता है कि सुख दुःख तो करे 

ओर प्रेृति के उदय से होता है। पाप तथा पुरय दोनों प्रकार के करे 


र्ट 


त्याज्य हैं। अतएव वह साध्यस्थ भाव रखता हे ओर इसी में अत्य॑न्ते 
सुख अनुभव करता है। वह शज्ु तथा मित्र में भेद नहीं देखता आर 
समस्त संसार को अपना मित्र समझता है। 


समता सुख अनुभव करने का उपदेश 


विश्वजन्तुषु यदि क्षणमेक, साम्यतो भजसि मानस मैत्रीस्‌ । 
तत्सुख॑ परममत्र परतजराप्यंश्तुषे न यदयूत्तवर जातु ॥व॥। 


“है सन | यदि तू सब आखियों पर समतवापूर्वक एक क्षण भी 
परहिव-चिन्तारूप मैत्री भाव भावेगा तो छुकके इस भव और परभव में 
ऐसा खुख मिलेगा जैसा तूने कभी भी अनुभव नहीं किया होगा” ॥4॥ 


विवेचन :-- समता सुख तो अनुभव से ही जाना जाता है। जैसे 
गुड़ का खाद चखने से माल्म होवा है, कहने से नहीं। इसी प्रकार 
समता-छुख भी अनुभव करने से ज्ञात होता है। समता भाव रखने से 
शबुभाव का लोप हो जावा है। इसका परिणाम यह होता है कि 
सुपुण्य बँघता है, जिसके प्रभाव से इस लोक में और परलोक में 
अपूर्व सुख प्राप्त होता है। जीव ने आज तक पौद्‌गलिक सुख अनुभव 
किया है वह आत्मिक सुख नहीं जानता । वह जब सुपुण्य के प्रभाव 
से आत्मिक सुख अनुभव करेगा तो उसे नवीन प्रकार का आनन्द 
सादम होगा । समता भाव भाते ही उसे जो सानसिक सन्तोष और 
आनन्द होगा वह अली किक होगा--सर्वोक्तत होगा। वह आनन्द उसके 
अन्दर से उत्पन्न होता है। उसे प्राप्त करने के लिए बाह्य साधन ढूँढने 
की आवश्यफर्ता नहीं । समता भावी जीव सदा परहिवकारक होता है | 
पौदूगंलिक आनन्द ओर आत्मिक आनन्द में बहुत अन्तर है। पोदू- 
गलिक आनन्द पराधीन और क्षण्णिक है और अन्त में दुःख प्रद है । 
आत्मिक आनन्द शाश्वत एवं अदूठ है और स्वाधीन है । पु 

समता की भावना ( 74८७! ) 


ने यस्य मित्र न च कोउपि शजु्निजः परो वापि न कश्नास्ते । | 
न चेन्द्रियार्थेष् .रमेत चेतः, कपायमुक्तः प्रमः सर योगी ॥&॥ 


है 


“जिस पुरुष का न कोई मित्र है और न कोह शत्रु, जिसका न 
कोई अपना है ओर न कोई पराया और जिसका मन कपाय रहित 
होकर इन्द्रियों के विषय में लीन नहीं होता, ऐसा पुरुष सहायोगी 
है? ॥९ 


कोई भी प्राणी इस जीव को गाली दें, इसकी निन्‍दा करे या रतुदि 
करे या इसे लाखों शपयों का लास करावे या हानि करे, इसका तिरस्कार 
करे या इसे मान देवे, इससे लड़ाई करे या मित्रता रखे, इस प्रकार के 
परस्पर विरोधी संयोगों में बह अपने मन को चंचल नहीं होने देता, 
ओर झ्मु एवं सित्र को एक समान माने और उनकी शबुत्ता अथवा 
मिन्रता में उत्तका कोई दोप नहीं देखे किन्तु कर्मा से आवत आत्माएँ 
ऐसी ही होती हैं ऐसा विचार कर ऐसे मनुष्यों दे प्रति अप्रीति नहीं 
अपनाते ऐसे पुरुष वास्तव में योगी हैं। जिसकी दृष्टि में ल कोई अपना 
है और स कोई पदाया किन्तु जो सबको एक बराबर मानता है वह 
योगी है। जिसकी इन्द्रियों में आसक्ति नहीं, जिसे मद बिलकुल नहीं 
सताता, जिसमें कषाय नहीं और जिसका घस हर ससय जागृत अचस्था 
में रहता है वह परम योगी दै। 


संक्षेप सें, जो सहास्मा सांसारिक व्यवहारों की मान्यताओं से 
अलग रहकर यह जानता है कि मेरा हित किसमें है और तदसुसार 
काय भी करवा है, बह शुद्ध योगी है। ऐसे योगियों के काया की प्रवृत्ति, 
वचन का उच्चारऔर प्नन का विचार सदा शुद्ध होता है। परमयोगी 
आरनंद्घनजी महाराज ने योगियों के लक्षण इस प्रकार बताये हैं -- 


मान अपस्ान चित्ततसगशे, समगशे कनक पाषाण रे; 
: चन्दुक मिन्‍्दक ससगणे, इस्यों होये तू जाण रे ॥शांवि॥९॥ 


से जगतलस्तु ने समगणे, समगणे ठण सरि भाव रे; 
मुक्ति संसार बेहु समगणे, मुणे भवजलतिधि नाव रे ॥शाति।१०। 


आपणो आध्माद जे, एक चेतना घार रे 

अबर सबि साथ संजोगथी, ऐह नीज परिकर सार रे ॥शांवि॥१ शा 
समतावान्‌ जीव का यह स्वहप है। 

श्‌ 


रु) 


श्6 
समता के अंग--चार भावना 
मजख मैत्रीं जगदंगिराशिपु, प्रमोदमात्मन्‌ गुणिषु लवग्नेषतः । 
मवात्ति दीनेपु कृपारस सदा-प्युदासबृत्ति खलु निगुषणिष्वषि ॥१०॥ 
“है आत्मा ! जगत्‌ के स्व प्राणियों पर सैत्री भाव रख; स्व 
युणवान पुरुषों की तरफ संतोष दृष्टि रख; संसार की पीड़ा से ठुखी 
प्राणियों पर कृपा (द्या) रख और निगशुेणी प्राणियों पर उदासीन बृत्ति 
अर्धात्‌ माध्यस्थ भाव रख” ॥१० 
चार भावनाओ्रों का संक्षिप्त स्वरूप 
मैत्री परस्मिन्‌ द्वितघीः समग्रो, मवेश्ममोदों गुणपक्षपातः । 
कृपा भवार्ते प्रतिकतु मीहोपेक्षेव माध्यस्थमवार्यदोषे ॥१श॥ 
“संसार में जितने भी दूसरे प्राणी हैं उनकां हित करने की बुद्धि 
यह सैन्नी साचला--( प्रथम ) श॒ुख्णों का पक्तपाव (दूसरी ) प्रमोद भावना; 
संसार रूपी व्याधि से दुखी भाणियों के छुःख दूर करने की इच्छा यह्‌ 
( तीसरी ) कृपा भावना) और जो दोष सिंट नहीं सकते ऐसे दोष युक्त 
प्राणियों पर उदासीन भाव (चौथी) साध्यस्थ भावना” ॥११॥ 
इन्हीं चार भावनाओं को हरिभद्रसूरि जी ने इस प्रकार बताया है-- 
परहितचिस्ता मैत्री, पर दुःखविनाशिनी तथा करुणा | 
परसुखतुष्टिम दिता, परदोषोपेक्षणमुपेक्षा ॥१श॥ 

- “दूसरे प्राणियों का हवित-चिन्तन "मैत्री भावना!; दूसरों के दुःखजों 
के नाश करने की इच्छा अथवा चिन्ता “करुणा भावना; दूसरों के गुण 
ओर सुख देखकर आनन्द मानना ये “प्रमोद भावना! ओऔर दूसरों के 
दोषों को देख उत्तकी उपेक्षा करना “उपेक्षा भावनाहै।ह ॥१श 


प्र 


हक 


विवैचन +-संसार का स्वरूप बताने वाली बारह भावनाएँ, अलग 
हैं। यहाँ ( मैत्यादि ) संसार के जीवों के प्रति किस तरह का बाद 
रखना चाहिये ये चार भावनाएँ बताई गई हैं “प्रथम भैत्री भावना 
( एमरांए८789) 370002८77000 ) यह बहुत हो महत्व का ([70090- 
5०॥६ ) विषय है| इस युग की कैसी विचित्रता है कि इन्हीं चार भाव- 
नाओं का नाश हो रहा है | यदि इन चारों भावनाओं को अच्छी तरह 
समझ कर इस संसार में इनका प्रचार हो जाय तो सब लड़ाई भगड़ 
बन्द होकर शान्ति का साम्राज्य खापित हो जावे। इस भावनाओं का 
खरूप ठीक तरह समम लेने पर ज्ञात होगा कि आजकल की मानी 
हुई कर्च॑व्य-परायणता कहाँ तक उपयुक्त है। आज की कर्च॑व्य- 
परायणवा में खाथ की दुर्गन्ध है। इन चार भावनाओं पर आधारित 
क्रतेव्य-परायणता में खाथे त्याग है। आधुनिक फत्त व्य-परायणता का 
क्षेत्र बहुत संकीण है और चार भावनाओं से युक्त कर व्य परायणता 


का चेन्र बहुत विशाल है। चारों भावनाओं को श्री हेमचन्द्र आचाये ने 
इस प्रकार सममभाया है :-- 


कोई भी प्राणी किसी के प्रति दुष्कम न करे! ऐसी बुद्धि मैत्री 
भावना है। मनुष्य जितनी मात्रा में पाप नहीं करेगा उतना ही वह नए 
कम वन्‍्धत से बचेगा और शुभ इच्छा से उसकी निजेरा स्थिति बनेगी। 
मैत्री भाव वाला व्यक्ति यह भी चाहेगा 'कि कोई भी प्राणी दुखीन 
हो! इस भावना से उसके मन की विशालता का बोध होता है। ऐसी 
भावना वाला प्राणी सबको सुखी देख खयं भी सुखी होता है। 
भगवान्‌ महावीर ने भी तीसरे भव में ऐसी ही भावना भाई थी “कि सब 
जीव कर शासन रसी अस भाव दया मन उललसी ॥” इसके पंरिणाम- 
खरूप भगवान्‌ ने तीथकर मोत्न बाँधा। मैत्री भावना वाला व्यक्ति अपने 
सुख की कमर चिन्ता करता है। बह दो परहित में आनन्द सालता है, 
क्योंकि खहिद दो स्वाभाविक है, डससे उसके चित्त को शान्ति मिलती 
है। ये विचार कितनी उच्च श्रेणी के हैं और अनुकरणीय हें । 


उपाध्याय श्री विनयविजयजी महाराज ने कहा है. :/ <. 
या रामदोबादिरुजो जनानां शाम्पन्तु वाक्रायमनोद्रहरताः । 
परषेश्सुदासीनरसं रप तु, सर्वत्र सर्चे. सुखिनो भवन्तू ॥ 


शक 
समता के भअ्ंग--चा[र भावना 


मजख्र मैत्री जगदंगिराशिपु, प्रमोदमात्मन्‌ गुणिपु लवशेषतः । 
रश्ि ् ५ 
मवार्ति दीनेषु कृपारसं सदा-प्युदासचूत्ति खलु॒ निगु सेषपि ॥१०॥ 
“हे आत्मा ! जगत्‌ के सब प्राणियों पर मैत्री भाव रख; सर्व 
गुणवान पुरुषों की तरफ संतोप दृष्टि हि 0३ संसार की पीड़ा से दुखी 
प्राशियों पर रूपा (दया) रख और निगुणी प्राशियों पर उदासीन दुत्ति 
अर्थात्‌ माध्यस्थ भाव रख” ॥१०॥ 
चार भावनाश्रों का संक्षिप्त स्वरूप 
मेत्री प्रस्मिन्‌ द्वितधीः समग्र, भवेत्ममोदों गुणपक्षपातः । 
कृपा भवातें प्रतिकतुमीहोपेक्षेव माध्यस्थमवार्यदोषे ॥११॥ 
“संसार में जितने भी दूसरे प्राणी हैं उन्कां द्ित करने की बुद्धि 
यह मैत्नी भावना--( प्रथम ) गुणों का पक्तपात ( दूसरी ॥ प्रमोद भावना; 
संसार रूपी व्याधि से दुखी श्राणियों के दुःख दूर करने का इच्छा यह्‌ 
( तीसरी ) कृपा भावना; ओर जो दोष मिट नहीं सकते ऐसे दोष युक्त 
प्राणियों पर उदासीन भाव (चौथी) माध्यस्थ भावना? ॥१॥॥ 

. इन्हीं चार भावनाओं को हरिभद्वसूरि जी ने इस प्रकार बताया है-- 
परह्वितचिन्ता मैत्री, पर दुःखविनाशिनी तथा करुणा । 
परसुछतुष्टिमु दिता, परदोषोपेक्षणुमुपेक्षा ॥१२॥ 

ह “दूसरे प्राणियों का हित-चिन्तन "मैन्नी भावना दूखरों के ठुःखों 
के नाश करने की इच्छा अथवा चिन्ता “करुणा भावना: दूसरों के गुण 
ओर सुख देखकर आनन्द मानना ये “प्रमोद भावना! और दूसरों के 
दोषों को देख उत्तकी उपेक्षा करना “डपेक्षा भावना है ।” ॥१श॥ 

“मेत्री भावना! का स्वरूप ः 
मा कार्षीत्कोडपि पापानि, मा च सूत्कोउपि दुःखितः । 
झुच्चतां जग्दष्येषा मतिमैंत्री -चिग्रबते ॥१३१॥. 


्ि 

विवेचन *-संसार का स्वरूप बताने वाली बारह भावनाएँ खलग 

हैं। यहाँ ( सैत्यादि ) संसार के जीवों के प्रति किंस तरद का बतोव 
रखना चाहिये ये चार भावसाएँ बताई गई हे प्न्भरयप् भैठ्ली भावना 
(एआरशाब्ण 5700०70006 ) यह घहुतत छ सह का ([ए००ए- 
(276 ) विषय है। इस युग की कैसी विचित्रता है कि इन्हें चार भाव- 
ताओं का सलाह हो रहा है। यदि इन चारों भावत्ताओं को अच्छी तरह 


०. 


# अल 
समझा कर इस संसार में इनका प्रचार हो जाय तो सब लेझई का 
बन्द होकर शान्ति का साम्राब्य स्थापित हो जावे। इन भावनाओं का 
स्वरूप ठीक तरह समझ लेने पर ज्ञात होगा कि आजकल को मानों 
हुई कर्तज्य-्परायणता कहाँ तक उपयुक्त है। आज को केत्तृव्य- 
परायणता में ख्वाये की दुगेन्‍्ध है। इन चार भावनाओं पर आधारित 
करतव्य-परायणता में खाथे त्याग है। आधुनिक कत व्य-परायणवा का 
क्षेत्र बहुत संकीण है और चार भावनाओं से युक्त कतत व्य परायणुता 
का चेत्र बहुत विशाल है। चारों भावनाओं को श्री हेमचन्द्र आचाय से 
इस प्रकार समझाया है :-- 


'कोई भी प्राणी किसी के प्रति दुष्कम न करे! ऐसी बुद्धि मैत्री 
भावना है। सनुष्य जितनी सात्ना में पाप नहीं करेगा उत्तता ही चह नए 
के बनन्‍्धन से बचेगा और शुभ इच्छा से उसकी निजरा। स्थिति बनेगी। 
मैत्री भाव बाला व्यक्ति यह भी चाहेगा 'कि कोई भी प्राणी दुखी न 
हो! इस भावना से उसके मन की विशालता का बोध होता है। ऐसी 
भावता वाला प्राणी सबको सुखी देख खयं भी सुखी- होता है। 
भगवान्‌ महावीर ने भी तीसरे भव में ऐसी ही भावना भाई थी “कि सब 
जीव कद शासन रसी अस भाव दया मत उल्लसी ।” इसके परिणास- 
खरूप भगवान्‌ ले तीथकर गोन बाँधा। सैत्री भावना वाला व्यक्ति अपने 
सुख की कमर चिन्ता करता है। वह तो परहित में आतन्द सानता है, 
क्योंकि सहित वो खाभाविक है, उससे उसके चित्त को शान्ति मिलती 
है। ये विचार कितनी उच्च श्रेणी के हैं और अतुकरणीय हैं ! 


उपाध्याय श्री विनयविजयजी महाराज ने कहा है. ! -. * 
या रागदोबादिरुजों जनानां शाम्पस्तु वाक्षायमनोद्रहस्ता: । 
श३ेधप्युदासीनरस रत तु, सर्वत्र से, सुझिनों भवन्त ॥ 


श्र 


“आणी के मन, वचन, काया के शुभ योगों का नाश करने वाली 
राग ठेष आदि मानसिक व्याधियाँ शान्त हो जायें अर्थात्त्‌ सब प्राणी 
वीतराग हो जावें, सब प्राणी माध्यस्थभावी हों और सब प्राणी सुखी 
हों ।” यह कितनी उच्च भावना है। इस भावना में प्राशिसात्र का भला 
चाहा है, चाहे वह प्राणी किसी भी देश, समुदाय अथवा घस का हो | 
श्री बृहत्त्‌ शान्ति स्तोन्न में भी ऐसी ही भावना दरश्ायी है। 


शिवमस्तु सर्वजगतः परदहितनिरता भवन्तु भृतगणाः 

दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवतुं लोकः ॥ 

“सारे संसार का कल्याण हो--सभी परहित करने में तत्पर रहें, 
सब दोपों का नाश हो, सब जगत्‌ के प्राणी सुखी हों? यह कितनी 
उच्च भावना है। इन झाब्दों के बोलने वालों के परिणाम भी कितने 
शुद्ध होते हैं. और सुनने वालों की भावना भी पवित्र हो जाती है। 
ऐसी ही भावना पाक्षिक प्रतिक्रमण करते समय बोली जाती है। 

खामेमि सव्वजीवे, सब्वे जीवा खमंतु मे । 

मित्ती मे सब्वभूएसु, वेर॑- मज्म॑ न केणई ॥ 

पुण्य प्रकाश ग्रन्थ के स्तवन में कहा है-- 


सर्व मित्र करी चिन्तवों साहेलडीरे, कोई न जाणो शत्रु तो; 
रागढ घ एम परिहरी साहेलडीरे, कीजे जन्म पवित्र तो । 


इसका अथे स्पष्ट है। किसी को तुम शत्रु मत समझो, सब पर 
समभाव रखो । इसके उदाहरण शास्त्र में जगह जगह, मिलते हैं। जेसे 
गजसुकुमाल, सेताये मुनि, खंदक मुनि आदि। स्वयं महावीर भगवान्‌ 
ने भी चन्डकोशिफ सप को, जिसने यद्यपि भगवान्‌ को क्रोध में आकर 
डस लिया, शन्नु नहीं समझा। इसके विपरीत उसे उपदेश देकर उसे 
तार दिया। इससे बढ कर मेत्री भाव का क्‍या उदाहरण हो सकता है ९ 
ध्यन्थ शास्त्रों में भी कद्दा है कि :-- . 


अषप्टादशपुराणानां,. सारात्सार: समुदधतः । 
परोपकारः प्ुुण्याय, पापाय -: परपीडनस्‌ ॥॥ 


१३ 

“सब शास्त्रों का और १८ पुराणों का सार यही दै कि परोपकार दी 

पुरय है और पर को पीडा करना ही पाप है |” अतणव सब प्राणियों 

पर मैत्री भाव रखना चाहिये। यदि कोई अपने पर क्रोध करे या हानि 

पहुँचावे तो उसे अपने हृदय में सोचना चाहिये कि जो छुछ हुआ 

है वह मेरे किये हुए का ही फल हुआ है। इस प्रकार मन को 
सममभा कर जगत्‌ के सब जीवों पर मैत्री भाव रखें। 


हितीय प्रमोद भावना का स्वरूप 


अपास्ताशेषदोपाणां,. वस्तुत्वावलो किनास्‌ । 
गुशेषु पक्षपातों यः से प्रमोद: प्रकीर्तितः: ॥१४॥ 


“जिन्होंने अपने सब दोषों को दूर कर दिया है और वस्तु-वत्व 
को सम लिया है, उनके गुणों पर पक्षपात (वहुमान) रखना--यह 
प्रमोद भाव कहलाता है ॥१७॥" 


विवेचन :--जिन महापुरुषों ने अपने क्रोध, सान, साया, लोभ, 
राग, देष आदि महान दोषों को महाव्‌ अयास कर दूर कर दिया है 
और वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह सममभ लिया है ऐसे महात्मा पुद्पों 
की बहुत आदर करना चाहिये।जिन महापुरुषों ने अनेक उपसर्ग 
सहकेर अपने कर्मों' का क्षय किया है, अनेक ग्रन्थों को लिखकर 
पस्तु-तत्त का चपदेश कर संसार के समक उसका असली स्वरूप 
बताया है, ऐसे महापुरुषों को सानभरी दृष्टि से देखना चाहिये। 
महात्मा पुरुषों का चरित्र अथवा जीवन-बृत्तान्त पढ़कर या सुन कर 
उनके गुणों की त्तरझ बहुत मान करना चाहिये। यही प्रमोद भावना 
। इससे उनके गुणों को अपनाने की इच्छा होती है और थोड़ा 
ही प्रयास करने पर गुण प्राप्त हो जाते हैं। | 


एक बात जानने योग्य यह भी है कि जब कभी हंस दूसरे की निर 
हर हु िआ ि हे दा 
फरते हैं तब चित्त में एक प्रकार थे प् 


ते ./ अकार का ज्षोभ होता है। परन्तु दूसरे के 
अर्णों की व्याख्या करने से मन में आनन्द होता है। यही प्रमोद भावना 
जो “समता” का एक. अंग है. बा 


नह 
तृतीय करुणा भावना का स्वरूप 
दीनेष्वार्तेषु भीतेषु, याचमानेषु जीवितम्‌ । 
प्रतिकारपरा बुद्धि, कारुण्यमभिषीयते ॥१५॥ 


“अशक्त, दुखी, भय से व्याकुल, ओर जीवन की याचना -करने 
वाले प्राणियों के प्रति उनके दुःखों को दूर करने की बुद्धि करुणा 
भावना कहलाती है।” 


विवेचन:--दुःख अनेक प्रकार के होते हैं:--मानसिक, शारीरिक 
ओर भौतिक । दूसरे व्यक्तियों को इन दुःखों से छुड़ाने की बुद्धि करुणा 
भाषना है। जो मनुष्य रात दिल सांसारिक सुख के लिये अनेक कए 
उठाते हैं और शुद्ध देव, गुरु, घर्म को नहीं जानते और अनेक पाप 
कर्म कर भवचक्र में डूबते हैं. उनको भी जगत्‌ का स्वरूप समभ्काकर 
शासन-रसिया बनाने की इच्छा भी करुणा भावना है। “सब जीव करु 
शासन रसी अस भाव दया सन उछसी” यह भगवान्‌ की उत्कृष्ट करुणा 
भावना थी जिससे उन्होंने तीथकर गोत्र कम बाँधा | इस करुणा भावना 
से द्वी मेत्री भाव जायूव होता है। शान्तिसुधारस अन्थ में कहा है :-- 

परदुःखप्रतीकारमेव॑ ध्यायन्ति ये हृदि । 
लभनन्‍्ते निर्विकारं ते, सुखमायति-सुन्द्रम्‌ ॥। 

“जो मनुष्य दूसरे जीव के दुःख को हटाने का उपाय हृद्य में 
विचारता है उसे सुन्दर और विकार रहित सुख मिलता दै।” इस 
प्रकार की बुद्धि से जो सुख मिलता है वह परिणास में भी सुन्दर होता 
है। साधारण सुख तो क्षणिक और परिणाम में दुःख देंने बाला दोता 
है पर यह सुख परिणाम में सुन्दर होता है और इसमें विकार भी 
नहीं होता। 

व चौथी माध्यस्थ्य भावना का स्वरूप 
क्र्रकर्मस निःशंकं, देवतागुरुनिन्दिषु । 
आत्मशं पिषु योपेक्षा, तन्‍्माध्यस्थ्य भुदीरितम ॥॥१४8॥ 


१५ . 
'ऋर फर्म करने वाले, देव तथा गुरु की निन्‍दा करने बाले, और 


आस्मश्लोधा करने वाले प्राणियों के प्रति “बिना हिंचकचाट के 
लपेक्षाभाव रखना! साध्यस्थ्य भावना है।॥। १६॥” 


विवेचनः--संसार के प्राणी ऐसे ऐसे नीच के या पाप कम 
करते हैं जिनको देख कर साधारण मलुध्य भी गुस्सा कर बैठवा है। 
ऐसे प्राणियों पर भी क्रोध नहीं करना चाहिये। क्योंकि प्रथम तो क्रोध - 
करने से कमे-वन्ध द्वोता है दूसरे, क्रोध करके न दस किसी का भला कर 
सकते हैं, न अपना ही । संसारी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार 
कार्य करते हैं। उत्त पर क्रोध करना व्यथे है। कारण, तुम्हारे क्रोध 
करते से बह प्राणी पाप कृत्य करने से हटने वाला नहीं है। जब मनुध्य 
के पापानुबन्धी पापया पुण्य का उदय होता है तो वह दुःख या 
सुख का अनुभव करता है। इसका सहज उपाय तो यह है कि उपदेश 
द्वारा उसको समझना चाहिये। अगर बह फिर भी नहीं समझे या 
उपदेश न माने तो स्वयं क्रोध न कर साध्यस्थ्य भाव रखना चाहिये। 
इससे उस जीव के सुधरने का कभी समय था सकता है। यदि उसका 
तिरस्कार कर दिया जायगा तो वह जीव उपदेश ही न झुनेगा। इसलिये 
दोनों के हित के लिये साध्यस्थ्य भाव रखना ही उचित है। संसार 
के प्राणियों के भिन्न २ प्रकार के कर्मोंदेय होते हैं। इसलिये सवकी 
चेष्टा एक सी नहीं होती। इसलिये किसी पर गुस्सा नहीं करना 


घाहिये। उसको सुधारने का प्रयत्त तो करता चाहिये परन्तु सुधारने 
के लिए व्यथ क्रोध नहीं करना चाहिये । 


मैन्नी, भमोद, करुणा और साध्यस्थ्य ये चार भावनाएं धर्मे-ध्यान 
भावना है। इनको भावते से आतध्यान और रौद्गरध्यान रुकता है। मन 


स्थिर रहता है एवं समता प्राप्त होती है। इस भावना से इतना 


आनन्द पैदा होता है कि उसका वर्णन कश्ना कठिन है। यह समता- 
श्राप्ति का प्रथम सोपान है। 


समता का दुसरा साधन-इन्द्रियों के विषयों वर नियस्त्रण 
चेतनेतरगतेप्वखिलेषु, स्पशरुपरवगन्धरसेषु । 


साम्पेष्यति यदा तब चेत, पाणिगं शिवसुर् हि तदात्मन्‌ ॥१७॥ 


१६ 


ध्य :--"है चेतन ! जब चेतन ओर अचेतन पदार्थों में रसे हुए 
स्पद्दी, रूप, गंध, रव (शब्द) और रस में तेरा जीव समता प्राप्त करेगा 
तथ दी मोक्ष का सुख तेरे हाथ में आवेगा ॥१जा” 


विवेचन :-जों चार भावनाएं समता-प्राप्ति का प्रथम साधन हैं 
ऊपर बता चुके हैँ। अब दूसरे साधन--इन्द्रिय-दमन--की विवेचना करते 
हैं। हे चेतन | सब चेतन और अचेतन पदार्थों में रसे हुए स्पशे, रूप, 
रस, शाब्द और गंध के प्रति यदि चिक्त समता प्राप्त करता है तो सोक्ष 
निकट ही है। मधुर गान, नाच, रंग, रस, सुगन्धि और स्तनों का 
स्पश ये सब इन्द्रियों की करतूतें परमार का नाश करने वाली हैं। ये 
सब इन्द्रियाँ सनुष्य को संसार में भटकाने वाली हैं। पाँचों इन्द्रियों के 
विषयों के राग द्वप में न फंसना मोक्ष प्राप्ति का उत्तम साधन है। इन 
में क्षणिक सुख तो जरूर है पर अन्त में वह दुःख का हेतु है । जीव को 
वह मोक्ष मार्ग से दूर ले जाने वाला है। इसलिये इन्द्रियों के विषयों 
में संयम रखना बहुत आवश्यक है। यह समता का दूसरा साधन है । 


समता-प्राप्ति का तीसरा साधन-आत्मशिक्षा पर विचार करना 


के गुणास्तव यतः स्तुतिमिच्छ॒यद्धू त॑ं किमकृथा मदवान्‌ यत्‌ । 
कैरगता नरकमीः सुकृतैस्ते, कि जितः पितृपतियंद्चिन्तः ॥१८॥ 


है 6 5 €्‌ 
अथः--तुमरमें ऐपा कौनसा ग्रुण है जिससे तू स्तुति की इच्छा 
रखता है ९ तूने ऐसा क्‍या आश्चयकारी काम किया है जो तू अहंकार 
करता है? तेरे कौन से सुरृत्य हैँ कि जिनके कारण नरक का भय मिट 
गया है ? क्‍या चूने यम को जीत लिया है कि जिससे तू निश्विन्त हो 
गया है १ ॥ १८॥ न 


* विवेचन:--आत्मशिक्षण का अथ है वस्तुसख्वरूप तथा आत्मस्वरूप 
पर विचार करना ओर इन्हें पहचानना। जब यह ससमम में आ जायगा 
कि आत्मा कया है, पुदूगल क्या है, और इनका सनन्‍्बन्ध क्‍या है, वह . 
कैसा है और क्‍यों है तो तुम्हारे सन में इंति अवश्य आ विराजेगी और 
अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप सामने आजायगां।-फिर स्तुति सुनने अथवा 


१७ 
अहंकार करने का कोई कारण नहीं रहेगा। अद्भुत काम करने घाले 
व्यक्ति को भी अहंकार नहीं करना चाहिये उप्तने चवाद्दे भगवान्‌ 
महावीर के समान तपस्या, गजपुकुमाल के समान क्षमा, स्फे इमुनि कल 
समान समता, विजय सेठ या स्थूलिभद्रजी फे समान ब्रष्मचय पालन 
किया हो अथवा किसी समाज या देश का कोई अद्वितीय महान काय 
किया हो। ऐसे कुछ भी अद्भुत काम किये बिना ही भूठी स्तुति सुनमे 
की इच्छा रखना और अहंकार करना कहां तक उचित है? जब इस 
प्रकार के विस्मयकारी काय करते वाले महात्मा न स्तुति छुनने की इच्छा 
रखते हैं, न कभी मन में अहंकार लाते हैं तो हम किस गिनती में हैं ९ 


शानी का लक्षण 
गुणस्तदैयों गुणिनां परेषामाक्रोशनिन्दादिभिरात्मनश्र । 
मनः सम॑ शीलति मोदते वा, खिद्चेत च व्यत्ययतः स वेता ॥१६॥ 


“दूसरे गुणवान्‌ प्राणियों के गुणों की प्रशंसा सुनकर अथवा 


दूसरों से अफ्ती निन्दा सुनकर जो अपने सन्त को चलित नहीं होने 
देता अपितु प्रसन्न होता है, और शुणीजनों की बुराई तथा अपनी बढ़ाई 
सुनकर दुखी होता है बही प्राणी ज्ञानी है॥ १९ ॥१ 


विवेचन :--ज्ञानी पुरुष अपने गुणों की प्रशंसा सुन अपनी खिति- 
झापकता नहीं खोता, और अधम आदसी दूसरे के गुण सुनकर इष्यो 
करता है। वह उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करता है। ज्ञानी पुरुष 
दूसरों के गुण देखकर प्रसन्न होता है और उन्हीं गुणों को प्राप्त करने 
को चेष्टा करता है, किन्तु अधम चूक्ति वाला सलुष्य दूसरों के अबगुरण 
दी देखता है और बुराई करता है। सार यह है कि ज्ञानी पुरुष अपनी 
भरशेसा सुन प्रसन्न नहीं होता और न घुराई सुन्र क्रोध करता है, किन्तु 
बह, तो सदा समभाव में रहता है। 


अपना शन्नु कौन और सिंत्र कौन ? 

न्‌ वेत्सि गन सुहृदश्य नेव, हिताहिते स्व॑ न पर च जन्तोः । 

दु/खं द्विव] वाब्डप्ि शर्म चेतन्निद[नमूह: फेथभाप्स्यसीएम्‌ ॥२०॥ 
४ ह 


श्द हि 

“हे आत्मा ! तेरा शब्चु कौन है और मित्र कौन है तू यह नहीं 
पद्दिचानता है तेरा हित करने बाला कौन ओर अद्दित करने वाला 
कौन है यह भी तू नहीं जानता। तेरा क्या है और दूसरे का क्या है 
यहूं भी तू: नहीं जानता। तू दुःख से टुंप करता है और सुख प्राप्त 
करना चाहंता है परन्तु उनके कारणों को न जानने से तुझे इच्छित 
बस्तु केसे मिल सकती है १॥ २० ॥” 


"विवेचन :-हे जीव तू यह नहीं जानता कि तेरे दुश्मन कौन हैं 
ओर उनकी शक्ति कितनी है। यह जब तक तू नहीं जानता तब वक 
उन पर जय कैसे प्राप्त कर सकवा है ? तेरे वास्तविक शत्रु तो राग दवेष, 
उनसे उत्पन्न फषाय-वेदोदय, मोह वथा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद 
ओर योग हैं और उपशम, विवेक, संवर आदि तेरे मित्र हैं । इनको तू 
अच्छी तरह समझ तथा इनकी शक्ति को ध्यान सें रख आत्मगुण को 
प्राप्त कर। ' ह 

* तू और तेरा शरीर ये दोनों अलग अलग बस्तुएँ हैं। तू तो आत्मा 
है और शेष शरीर, वस्ध आदि सब पदाथे पौद्गलिक हैं। ये वस्तुएँ 
तेरी आत्मा से प्थक हैं। इन पोद्गलिक बस्तुओं को तूने अपना मान 
रखा है यही तेरी भूल है। क्योंकि अनन्त जन्मों से तेरा और इनका 
सम्पक चला आ रहा है। जब तक आत्मा तथा पौदुगलिक शरीर का 
सम्बन्ध तुझे मारूम नहीं होता तब तक वस्तुखवरूप अथवा आत्मा का 
खरूप नहीं जाना जा सकता। जब तक आत्म-र्व॒रूप नहीं समझ में 
आता तब बक समता प्राप्त नहीं हो सकती । यह समता प्राप्त करने का 
तीसरा साधन है। 


है कौतसी वस्तु ग्रहरा करने योग्य है ? 
कृती हि सब. परिणामरम्यं, विचार्य शहांति चिरस्थितीह। 
भवान्तरेजनन्तसुखाप्ये तदात्मत्‌ किमाचारमिमं जहासि ॥२१॥ 


“इस संसार में जो घुद्धिमान्‌ पुरुष हैं वे ऐसी वस्तु अहण करते हैं 
जो लम्बे समय तक साथ दे और उसका परिण्याम भी सुन्दर हो। इस- 
लिये दे चेतन । इस भव के बाद अनन्त सुख प्राप्त करने का साधन 
धार्मिक आचार को क्‍यों तजता है ९॥ २१ ॥! 


नि है के 


विवेचन :--छुडि भान्‌ पुरुष जब फिसी भी चीज को अहण करता है 
तो यह देखता है कि यह वस्तु टिकाऊ है. या नहीं और नह कहा. हर 
उपयोगी है। कहीं ऐसा न हो कि वह वस्तु थोड़े दिनों तक ता अच्छी लगे 
ओर प्र किसी उपयोग की न रहे । जब तक पौद्गलिक वस्तु को ग्रहण 
करते समय इतसा विचार नहीं किया जायगा तव तक न की 
ध्यान नहीं होगा । जो कुछ भी सुख 0 च्‌ सब चणिक हे पं ह 
पहले तो अच्छे लगते हैं पर पीछे ठुःख देते हैं। जवानी का 2 
चुढ़ापे में दुखदायी हो जाता है। उसी प्रकार घन, यौवन यहाँ तक 5 
प्रत्येक पौदूगलिक वस्तु में क्षशिक सुख होता है परन्तु अन्त भें दुःख 
ही दुःख है। अतएव किसमें कितना स्थायी सुख है यह जाजन॑ने हे 
प्रयत्न सलुष्य को करना चाहिये। तू कौन है १ तेरा क्‍या है १ और 
तेरा कलेज्य क्या है? ये सब चीजें तेरी किस तरह, हैं और व 
सम्बन्ध इनके साथ कैसा है १ इन बातों को बार बार सोचना चाहिये। 
इस प्रकार आत्म-निरीक्षण करने से ही स्व-पर वस्तु का ज्ञान होगा ! 
इस प्रकार विचार न करने पर प्रायः मिला हुआ भी सदूउपदे श 
निष्फल हो जाता है। घर्म-बुद्धि से किया हुआ काय भी चज्ञानता के 
कारण पाप का हेतु हो जाता है। आत्मविचार करने वाला हर काय 
की छान-बीन करता है, हरदम जाग्रत रहता है और अपनी शक्ति का 
नाश नहीं करता। आत्सविचार से ओर सी अनेक प्रकार के लाभ होते 
। इसलिये हे चेतन ! अब भी चेव और आत्म विचार किया कर । 


राग-हवेष के किये हुए विभागों का विचार 
निजः परो वेति छृतो विभागो, रागादिमिस्ते त्वस्यस्तवात्मन्‌ । 
चतुगेतिक्लेशविधानतस्तत्‌ , प्रमाणयन्नसरिनिर्मित किम ॥२२॥ 
“है चेतन | तेरा, मेरा और पराया ऐसा विभाग राग-हेष का किया 


हुआ है। चारों गतियों में अनेक प्रकार के क्लेश कराने बाला होने से 


राग-द्वेष तो तेरे शब्चु हुए। ऐसी स्थित में तू शत्रु के बनाये हुए विभाग 
को क्‍यों मानता है १ ॥ २२॥”१ के 


९ हक हि ल् न श्य्‌ हैं 
७७५. 4 7 श्रीमदयशोविजयजी महाराज अष्ठक में लिखते हैं : 
अह ममेति मंत्राउयं मोहस्य जगदांध्यकृत्‌” अथोत्‌ मैं और यहं मेरा 
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इस समोहमन्त्र से जगत्‌ अंधथा हो गया है। इसी प्रकार भव हरि ने भी 
कहा है “पीत्वा मोहमयी प्रमादमदिरामुन्मत्तभूतं॑ जगत्‌ ।” अर्थात्‌ मोह- 
मयी प्रमाद सदिरा पीकर जगत्‌ पागल हो गया है। इसी प्रकार यह 
मोह जीब को अनेक प्रकार से दुःख देता है। इसका कारण यह है कि 
यह जीव अपना क्‍या है ओर पराइ क्‍या है यह नहीं जानता। इस 
कारण से जो चीज अपनी नहीं है उसे अपनी सान बेठा है। जो वस्तु 
अपनी है और अपने बहुत निकट है और जिसे ढू ढना भी नहीं पड़ता 
उप्ते नहीं पहचानता | वह संसार में भ्रमण करता रहता है और कहता 
है कि यह भेरा घर है, यह सेरी स्त्री दे इत्यादि ये सब राग है। 'यह 
बस्मु दूसरे की दै, यदि नष्ट हो गई तो चिन्ता नहीं! ऐसी धारणा द्वेष से 
पैदा होती है। यह भी मोह का दूसरा खरूप ही है। इस प्रकार ये सब 
मोह के कारण ही हैं । अतएब यह भेदमाव मोहजनित है, जिससे जगत 
अंधा होकर भव-भ्रमण करता है। मोह के ही कारण यह जीव चारों 
गतिथों में अनेक प्रकार के दुःख पाता है। देवगति में विरह का दुःख 
तथा अन्य देवों का बड़ा होने से ईष्या का दुःख, मनुष्य गति में आजी- 
विका तथा संयोग-वियोग का दुःख। तियेचगति में बन्द मुँह भार ढोने 
का दुःख तथा नरक गति में अनेक प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक 
असक्य दुःख सहने पढ़ते हैं। ये सब मोह राजा के ही कारण हैं। 
झलएव मोह इस जीव का शत्रु हुआ और “यह तेरा! 'यह्‌ मेरा! मानना 
शबञ्लु का किया हुआ विभाजन अपनी बड़ी भूल है। इसलिये हे चेतन ! 
इस जगतू में क्या तेरा! 'क्या पराया है! यह्‌ समझ और मोह-शस्ु के 
बहकावे सें सत आ । 


श्रात्मा और अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में विचार 
अनादिरात्मा न विजः परो वा, केस्पापि कश्रिन्न रिपु: सुदृढ़, . 
स्थिरा न देद्दाकृतयो जणवत्थ, तथापि सास्यं किसपेषि नेषु ॥२३॥ 


“आत्मा अनादि है, न कोई अपता और न कोई पराया है। 
स कोई शज्नु और न फोई मिन्न है। देह की आकृति और उसमें रहे 
हुए परमाणु स्थिर नहीं हें।तब भी सू उश्तम्रें समता क्‍यों नहीं 
रखता १ ॥र३े।॥!! 


भावाणै :-झब आत्मा क्या है और उसका सम्बन्ध च्यन्य वस्टुश्मों 
के साथ कैसा है यह देखना है। आत्मा स्वयं द्रव्य रूप से ध्रुव और 
अनादि है और वह पुदूगल के संग रह कर अनेक रूप घारण करता 
है। पर स्वयं आत्मा तो चेतनरूप और सनावन द्द । यद्द्‌ अजीव (पुदुगल) 
से बिल्कुल अलग है। आत्मा का लक्षण संपूर्ण ज्ञान है जो कम पुद्गल 
से लिप्त रहने से प्रगट नहीं होवा ओर पुदूगल के सहयोग से अनेक 
रूप धारण करता है। यदि यह्‌ कम रूपी कचरा हटा दिया जाय वो 
इसका अनादि शुद्ध स्वरूप प्रगट हो जावे । इस प्रकार अनादिकाल से 
कर्मों स्रे ढके हुए आत्मा का न कोई अपना है न कोई पराया, न कोई 
मित्र है ओर न कोई शन्रु । आत्मा ही खयं अपना है। माता, पिता, 
पति, पुत्र आदि सब सांसारिक सम्बन्ध कम संयोग से अनेक बार हुए हैं 
और नष्ट हुए हैं और कोई भी सम्बन्धी स्थायी नहीं रहे | यदि ये सम्बन्धी 
अपने होते तो कभी छोड़ कर नहीं जाते। ये सब सम्बन्धी क्षण्क हैं, 
इनको अपना या पराया मानना ही भ्रम है, क्योंकि यह्‌ जीव अपना 
खरूप नहीं जानता और कर्मों के आवरणों के कारण अज्ञान 'अन्धकार 
में लीन है। इसीलिये यह भ्रम में पड़ा हुआ है। 


यह शरीर भी नाशवान्‌ है। अतः इस पर मोह करना अथवा 
अभ्क्ष्य पदार्थों से इसका पोषण करना यह भी भूल है। इसलिये इस 
संसार की स्थिति की समझना चाहिये। सब वरठुओं और सब प्राणियों 


पर समभाव रखना चाहिये और आत्मिक दशा को उन्नत करने का 
ध्यान रखना चाहिये । 


श्रव माता, पिता आदि का सम्बन्ध क्या है इस पर विचार करते रह 


यदा विदां लेप्यमया न तचात्‌ , सुखाय मातापितृपुत्रदाराः 
तथा परेडपीह विशीणुतत्तदाकारमेतद्धि सम॑ समग्रमू ॥२४॥ 


“जिस प्रकार चित्र में लिखे माता, पिता, पुत्र और स्त्री समभदार 
प्राणी को सुख नहीं देते उसी प्रकार इस संस 


पिता आदि भी अमिश्रित एवं शाख्वते सुख न 


२ में स्थित प्रत्यक्ष माता, 
ओर वास्तबिक । नाश होने पर एक सरीखे 


हीं देते। ये दोनों [ चित्र 
हैं ॥२७॥” 


'ईरे 

विवेचन :--इस संसार में माता, पिता, पुत्र आदि के सम्बन्ध अति 
सुखद और प्रेमसय माने जाते हैं। परन्तु यह प्रेम कर्म जनित, खाथ्थबंश 
ओर व्यावहारिक है। यह इतना अस्थिर है कि जहां स्वाथ को जरा 
सा धक्का लगा कि ये नष्ट हुए। अखिर द्वी नहीं, कभी कभी एक 
दूसरे के शत्रु भी बन जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण संसार में देखे 
जाते हैं। जिस अकार यह शरीर भी अपना नहीं, उसी प्रकार संसारी 
सम्बन्धी भी अपने नहीं। सम्बन्धी भी समय आने पर छोड़ कर चले 
जाते हैँ। जो छोड़ जाय वह अपना नहीं हो सकता | 


प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सुख दुःख भोगने के लिए 
संसार का व्यवहार चलाना पड़ता है परन्तु ऐसे व्यवहार में उसे लिप्त 
नहीं होना चाहिये। केवल अपना कृत्त व्य (709) समझ कर ही 
सबके साथ वतांव करना चाहिये। इस प्रकार मनुष्य अपने पूर्व कृत 
पुण्य या पाप को बिना लिप्त हुए अथोत्‌ समता से भोगे। इस “प्रकार 
पुराने कर्मों की निजरा होगी और नये कर्मों का बंध रुकेगा। ऐसी 
समता रखने वाला इन संसारी संबंधों को चित्रवत्त्‌ मानता है । 


समता को पहचानने वालों की संख्या 
जानन्ति कांमान्निखिलाः संज्ञा, अथ नराः केडपि च केडपि धर्मम्‌ । 
जैन॑ च केचिद्‌ गुरुदेवशुद्ध , केचितू शिर्॑ केडपि च केउपि साम्यम्‌ ॥२४ 


“प्ब संज्ञा वाले प्राणी 'काम' को जानते है.) उनमें से कितने ही 
अथ ( धनप्राप्ति ) को जानते हैं उनमें से कितने ही (थोड़े) धर्म को 
जानते हैं उनमें से छुछ ही जैन घरम को जानते हैं. और उनमें बहुत 
थोड़े ही शुद्ध वथा देवगुर-युक्त जैन धम को जानते हैं और उनमें से भी 
बहुत थोड़े जन मोक्ष को जानते हैं और उनमें से भी बहुत थोड़े प्राणी 
“समता” को जानते हैं ॥ २५॥” 

._' विवेचन;--सब संसारी जीव कर्मों से आबृत होने के कारण समता 
को नहीं पहचानत और न उसका आदर करते हैं। अनादि अभ्यास 
के कारण यह जीव सदा पतन के रास्तों को अपनाता है. और कमे 
सत्ता के आधीन हो विषय ( काम ) चासना की ओर दौड़वा द्ै। इसका 
कारण अनादिकाल, से जीव॑ फा मैथुन संज्ञा से संबंध है। 


रु 


सब संछ्ी ( जिनमें संज्ञा हों) प्राणियया में सनुष्य धनप्राप्ति के 
विषय फो अच्छी तरह जानता है और अनेक रीति -न्याय या अन्याय 
--से धत संचय करता है । वह घन के लिये रात दिच परिश्रम करता 
है, नीच की नौकरी करता और न करने योग्य कार्य भी करता है। धन 
प्राप्ति में लोग अन्धे होकर मशीन की तरह काम करते हैं और जरा भी 
आराम नहीं करते और कुछ लोग प्राप्त धन के रक्षण में या मौज, शोक 
तथा इंद्वियों के भोगों में लिप्त रहते हैं, वे लेशमात्र भी धम को नहीं 
जानते। विशेषकर वे लोग जो पश्चिम सभ्यता का अनुसरण करते हूँ 
वे घ्म को कतई नहीं जानते। छुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म को 
जानते हैं परन्तु शुद्ध धरम के ज्ञानी नहीं होने से धर्म के नाम पर हिंसा 
का पालन करते हैं।. पर ऐसे मनुष्य बहुत थोड़े हैं जो| संसार से सबथा 
मुक्त कराने बाले, शुद्ध आत्मद्शा का स्वरूप वतलाते वाले और मन 
तथा शरीर को कष्ट देने वाली उपाधियों से छुड़ने वाले श्री जिनेश्वर 
भगवान्‌ के बताये हुए शुद्ध धर्म के ज्ञाता हों। श्रद्धा रखने वाले ज्यक्ति 
तो उनसे भी कमर है । मोक्ष का खरूप जानने वालों की संख्या वो बहुत 
कम है। समता ही भोक्ष का साधन है तथा समता ही ज्ञान तथा 


क्रिया का प्रिश्नण है इस बातो को तो विरला ही मनुष्य जानता है। 
सजुष्यों को जानना चाहिये कि 'समता' में ही सुख है और समता! 
ही भोक्त देने बाली है। 


सहज सम्बन्धियों का स्मेह स्वार्थभय है। यह जानकर तुम भी अपनो 
स्वार्थसिद्धि में क्यों नहीं ० 


लगते ? यह 'समता? का चौथा साधन है। 
स्निक्वन्तरि तावद्धि निजा निजेष, पश्यन्ति यावन्विजमर्रमेम्यः । 
इर्मा भवेज्ञापि समीक्ष्य रीति, स्वार्थ न कः प्रत्यहिते यतेत ॥२६॥ 


“सहज आए जब तक अपने सगे सम्बन्धों में ख्ार्थ देखते 
तब तक स्नेह रखते है। जब इस भव में ऐसो ( खाथपन भय 

ब आन योति 
तो हम परभव में खाथ के लिये क्यों नहीं प्रयत्त करें १॥ २६३४७ 


(विवेचन:--यह सब संसार खार्थी है। जहां खार्थ है वहाँ प्रेम है। 
लाथ रा हुआ ओर प्रेम का अन्त हुआ। मजुष्य जब तक जवान है, 
पे काम करते में या रुपया कप्माने में समर्थ है उसके पास जब तक 


शहर 


धन है, शक्ति है, अच्छी स्थिति अथवा रूप यौवन हैं, तभी तक॑ उससे सब 
स्तेह करते हैं। जैसे ही इव चीजों में कमी आई वेसे ही स्नेह भी धीरे 
धीरे कम होने लगता है। बुद्ध मनुष्य के मरने पर कोई शोक नहीं 
करता। धनहीन, शक्तिहीन को कोई नहीं पूछुता। जवानी तथा रूप के 
हटने पर पति पत्नी में स्मेह कम होने लगता है। इस प्रकार रनेह सब 
साथ का है। इसका यह अथ नहीं कि तुम मोह-त्याग के नाम पर यूहस्थ 
जीवन की जिम्मेदारियों से भाग जाओ। जब तक संसार सें रहना है 
तब तक अपनी सब संसारी जिम्मेदारियाँ ठीक ठीक निभाना ही 
चाहिये। केवल तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। अपनी 
जिम्मेदारियाँ अनासक्त भाव से निभानी चाहियें। तेरा साथ क्‍या 
है तू यह अच्छी तरह समझ ले। तेरा असल स्वार्थ तो इस भव 
ओर परमव में सच्चा आनन्द तथा आत्महित भ्राप्त करना है। तू इधी 
स्वाथे को प्राप्त करने में उद्यत रह ! यह स्वाथ कैसे आ्राप्त किया जाय 
यह जानने का प्रयास कर और क्षशिक नीच स्वाथ की इच्छा त्याग 
दे। तू सन को वश में रख कर संसार में उदासीनता से रह्‌ और सत्य 
व्यवहार, दान, दया, क्षमा आदि धारण कर; तेरा सवाथ सिद्ध हो 
जायगा | इस प्रकार का स्वार्थंधाधन समता प्राप्ति का चौथा उपाय है| 


पौद्गलिक पदार्थो' की झ्स्थिरता-स्वप्नदशेन 


स्वप्लेन्द्रभालादिषु यहदाप्ते रोपश्ध तोषश् मुधा पदायें।। 
तथा भवेडस्मिन्‌ विषयेः समस्तैरेव॑ विभाव्यास्मलयेज्वधेहि ॥२७॥ 


“जिस प्रकार स्वप्न अथवा इृद्रजाल आदि में प्राप्त वस्तुओं पर 
गुस्सा करना अथवा संतोष करता एकदम निरथंक है उसी प्रकार इस 
भव में प्राप्त पदार्थों पर भी ( गुस्सा करना अथवा प्रसन्न होना ) ज्यथ 
है । इस प्रकार विचार कर तू आत्मसमाध्ि में तत्पर हो ।” 


भावाथं:--कुछुमपुर सें एक मिखारी था। उसने भीख भमांगकर 
कुछ खाद्य पदार्थ इकट्ठा किया, उसे गाँव के बाहर एक बच्त की शीवल 
छाया में बैठ कर खा लिया और वीं सो गया। उसने. स्वप्न में देखा 


श्द 


कि उसे राज्य मिल गया है, अच्छे अच्छे भोग मिले हैं, लियाँ 8 
हैं तथा वह राजसभा में वैठा है और उस पर चेँवर एक हे हि पं 
हैं, भाट विर्दावली गा रहे हैं, मंत्री तथा सब प्रजा के बढ़े व के 
सेवा में खड़े हैं | यह सब देख उसके मन में बहुत आनन्द हुप्मा। ये 
में जैसे ही उसकी नींद खुली तो वह देखता है कि सु तो सिंहासन रे 
ओर न राज दरबार के वेभव या प्रभुता। उसके पास उ 
केवल फटी गुदढ़ी और उसका भूठा ठीकरा पढ़ा है। इससे यह सममाना 
चाहिये कि यह संसार भी इस स्वप्न के समान है। प्रथम तो हे मं 
सुख है ही नहीं, जो कुछ है भी वह ज्ञणिक तथा कल्पित र अन्त 
में मानसिक दुःख बढ़ाने वाला है। इसलिये इस संसारी सुख में 
आसक्ति रखना एकदम निरुफ्योगी ही नहीं अपितु हानिकारक भी है। 
इसी प्रकार यदि कोई ऐसा पदार्थ मिले जो अपने को रुचिकर न ह्दो 
ती क्रोध नहीं करना चाहिये, क्योंकि कोई भी वस्तु स्वयं तो 
अपना कुछ बनाती या बिगाड़ती नहीं। इसलिये ऐसी स्थिति में सलुध्य 
को अपने मन को किस तरह समभाना चाहिये यह बुद्धिमान्‌ खय॑ 
विचार ले। इसलिये अच्छी या घुरी वस्तु मिलने पर हर्ष या शोक 
करना यह वस्तुखरूप के अज्ञान का द्योतक है। 
इसलिये सांसारिक किसी भी पदार्थ में सुख मानना या इन्द्रिों 
के किसी भी विषय में स्थिरता मानना डचित नहीं है। पोदूलिक सुख 
रुख नहीं है। यदि सुख है तो जीव के अपने सहज धर्म प्राप्त करने 


र उसीमें लीन हो जाने में है। इसलिये आत्मलय प्राप्त करना 
ही कर्तेव्य है। यह समता प्राप्ति का चौथा साधन है। 


मृत्यु पर विचार तथा ममत्व का वास्तविक स्वरूप 
एव में जनयिता जननीय॑, बंधवः पुनरिमे खजनाश् । 
ऋव्यमेतदिति जातमम्रो, नैव पत्यप्ि कृतांतवशलम ॥२८॥ 
“ये सेरे पिता हैं, यह मेरी माता है, थे भेरे भाई हैं, ये मेरे 
सगे सम्बन्धी हैं, यह भेरा धन है, इस प्रकार का विचार तेरी मसता 
है। कया तूने यम्र को अपने चश 


है? ॥२८॥१ में कर लिया है जो तू बेफिकर 
इृ 


रद 


विवेचन :--ममता ही संसार में दुःख का कारण है। यह जानते 
हुए भी ममता में लोग सुख मानते हैं। मसवा सें पड़े सनुष्य की स्थिति 
एक शराबी के सस्ान है जो सला बुरा नहीं समझता । यह 
निश्चित और सही है कि जो आया है वह जायगा अवश्य | ऐसा 
समझ कर मनुष्य को धमोचरण करना चाहिये “गृहीत इब केशेपु 
सत्युना धर्मसाचरेत्‌” ऐसे आचरण करने से इस जन्म में मृदुता आवेगी 
ओर करमे-क्षय भी होगा ! दूसरा भव मी सुधरेगा | भाई-बन्धु-स््री, पुत्र, 
धन दौलत आदि सांसारिक किसी भी वस्तु का मोह जीव को बचाने 
वाला नहीं है। 


विषयों भें मोह--उसका स्वरूप तथा समता अपनाने का उपदेश 
नो धने! परिजनेः खजनेव्वा, देवतेः परिचितैरपि मंत्रे: । 
रक्ष्यतेज्त्र खलु को5पि क्ृतांतान्नो विभावयसि मूह किमेवम ॥२६॥ 
तैर्मवेडपि यदहो सुखमिच्छुस्तस्य साधनतयां प्रतिभातैः । 
मुश्यसि प्रतिकल विषयेषु, प्रीतिमेषि न तु साम्यसतत्वे ॥३०॥ 


“घन, सगे-सम्बन्धी, प्रेमी, नौकर-चाकर, देवता अथवा परिचित 
मित्र कोई भी यम से रक्ता नहीं कर सकता। हे अरुपन्ष प्राणी ! 
तू इंस प्रकार क्‍यों नहीं विचार करता कि सुख देने वाली सब वस्तुओं 
(घन, नौकर, सगा आदि] के द्वारा सुख पाने की इच्छा से प्रत्येक क्षण 
है भाई ! तू विषयों में आसक्त रहता है पर तू समता रूपी असली 
रहस्य को क्‍यों नहीं ग्राप्त करता १ ॥२८--३०॥१ * 


भावाथ :--मदुष्य ससता के कारण यह भूल जाता है कि एक 
दिल मरना है। पेसा-रुपया की तो बात ही क्‍या, देवता भी मरण भय 
को एक मिचट के लिये टाल सहीं सकृता। अनन्त बीयवान्‌ श्रीसान- 
महावीर परसात्मा भी जीवित रहने से जगत्‌ का बहुत उपकार होवेगा 
चह जानते हुए भी मत्यु को एक चण भर भी नहीं टाल सके और 
स्पष्ट रीति से कह गये कि मत्यु को एक मिनट भी टालने में कोई भी 
' समथ नहीं है। ऐसी स्थिति में इन सगे सम्बन्धियों में तू सुख क्‍यों 
कर मानता है १ वास्तव में सुख नाम की वस्तु संसार में'है- ही नहीं । 


बे 


। 
$ 


सांसारिक-वरतुओं में सुख मानना भूल है। इस भूल के कारण संसार की 
विषय-वासना तथा इन्द्रिय सुख आदि में व्यस्त होकर जीव फिर चौरासी 
लक्ष योनियों में घूमता है। इसलिये हे भाई ! तू समक और वासविकता 
तथा वस्तुओं के शुद्ध खरूप को पहिंचान | यह संसार विपय-बासना 
से भरा हुआ है और इन्द्रजाल के समान है। वास्तविकता दो दूसरी 
ही वस्तु है। इसलिये इस संसार-चक्र से बचने के लिए समता से 
ग्रीति क्यों नहीं करता ? समता के अपनाने से अनेक जीव छुसी हुए 
हैं। तेरी स्थिति भी सुधरेगी। इस समता में ही अपना खारथ है। इस 
सखाथ-साधना में तू तत्पर हो, अन्य सब साधन बृथा हैं। यह र्ाथे- 
साधना समता का प्रथम अंग है। सब जीवों, सब वस्तुओं पर समभाव 
रखना, कपषाय का त्याग करना, विपयों से बचना, आत्म-परिणति 
जागृत करना आदि सब साधन संक्षेप में समता के उपाय हैं। 


कृषाय का असली स्वरूप और उसके त्याग का उपदेश | 
कि कंषायकलुष कुरुपे स्व॑, केषुचिन्ननु मनोडरिधियात्मन । 
तेउपि ते हि जनकादिकरुपेरिश्रतां दधुस्नन्तभवेषु ॥ ११॥ 


हे आत्मन्‌ ! अनेक प्राणियों पर शत्रु-चुद्धि रख कर तू अपने मन की 
कछुपित करता है (, क्योंकि सम्भव है, उन्होंने पिछले अनेक जन्मों 
रे माता पित्ता के रूप में हेरी प्रीति अनेक बार पाई होगी ॥३१॥१ 


क्यों 
ते 


विवेचन :--जघ हुम किसी पर क्रोध करते हैं. तो हमारे सुख की 
आकृति बिगड़ जाती है, आँख और मुख लाल हो जाते हैं और शरीर 
गरम हो जाता है, मन वश्ञ में नहीं रहता अथांत्‌ अपनी असली अबधा 
छ< कर झत्रिम अवशा हो जाती है। इस कृत्रिम अबस्था में कोई आनन्द 
नहा, डस्दा दुःख ही होता है। अतः क्रोध कर ऐसी क्रिस अबखा 
ध कक १ हा अपेक्षा यदि क्षमा धारण की जाय तो ह्मनि तो 

होठी, बहि न्तिफि ड्िसि 

हा के चित्त को शान्ति म्रिलती है और बुद्धि खिर 


* ज्ञात होता है कि ज्षमा-माग सुखद है और मो 
8 + े के हल 
देते वाला है। यहां यह भी सोचना चाहिये ह 


् कि जिस पर तू क्रोध 
करता है संभव है कि पह किसी जन्म में तेरा प्रीति-पाच. अथवा तेरा 


जी. 
श्ट 

4 ५ 0 पे बे 
माता-पिता भी हुआ द्वोगां। इसलिए जीव॑ पर क्रोध करना बिवेकी 
व्यक्ति का काम नहीं। क्रोध समता का विरोधी है। हे 


शोक का सही स्वृरूप--और उसको त्यागने का उपदेश 


याँश्व शोचसि गताः किमिमे मे, स्नेहला इति धिया विधुरात्मन्‌ । 
तेम॑वेषु निहतस्त्वमवन्तेष्वेव तेडपि निहता भवता च्‌ ॥३२॥ 


“क्ष्या मेरा स्नेही मर गया | इस प्रकार की बुद्धि से व्याकुल होकर 
जिनके लिये तू श्लोक करता है उन्हीं व्यक्तियों से तू अनन्त जम्मों 
में माय गया होगा या तूने भी उनको मारा होगा ॥३२॥” 


भावार्थ :--इस श्लोक का तात्पय यह कि जिस प्रकार जौब पर 
रु हर ८. ९ 

कषाय करना निरथंक है उसी प्रकार उसके लिये शोक करना भी निरथंक 
है। अपने बन्घु, माता-पिता आदि की झत्यु पर शोक करना अपने 
आत्मिक गुणों का नाश करना है। झोक राग-सूलक है और 
संसार के बंधन का कारण है। वास्तव में तूने जो समय प्रमाद में 
खोया है उसका अफसोस कर कि इस अमूल्य समय में मैंने आत्महिंत 
साधन नहीं किया और बृथा ही भव-अ्रमण किया । 


मोह-त्याग और समता में प्रवेश 


श्रातु' न शक्या भवदुःखतो ये, स्या नये त्वामपि पातुमीशाः । 
ममत्वमेतेषु दपन्मुधात्मन्‌ , पदे पदे कि शुच्मेधि मूह ! ॥३३॥ 


“जिन स्नेहियों को भवदुःख से बचाने में तू असमर्थ है और बे तुझे 
बचाने में असमथे हैं उन पर भूठा ममत्व रख फर दे मुख आत्मा ! 
तू पग-पग पर क्यों शोक करता दे ९ ॥३३१॥” 


भाषाथ :-जिन व्यक्तियों के पास सब सुख के साधन उपलब्ध 
थे और अपने को सब से बड़ा मानते थे ऐसे शालिभद्रजी को जब ज्ञात 
हुआ कि उनसे भी फोई बड़ा है तो उनके मन में बैराग्य उत्पन्न हो गया 
और भगवाम के पास दीक्षा ली। अनाथी मुनि को जब दाइ-ज्यर हुआ 


शेद्‌ 
ओर वंह किसी भी तरह शांन्त नहीं हुआ तब उन्हें निम्बय हुआ कि 
संसार में अपना कोई नहीं है। जिनके लिये थे स्वयं प्राण देने 
को तैयार रहते थे ओर जिनके लिये ये जीव संसार-त्याग करते समय 
भी अनेक बार विचार करते हैं, वे खनन भी किसी स्थित्ति तक ही साथ 
दे सकते हैं। इस संसार की वास्तविक स्थिति ऐपी ही है। संसारी जीव 
मोह राजा के बाँघे हुए मजबूत रस्सों से चँधा है। जो मोह राजा के 
बन्धनों को तोड़ता है उसका ही जन्म सफल है। यह्‌ जीव बार बार 
जन्म सरण के दुःख से दुखी है, और माने हुए सुख के पीछे पागल 
हो रहा है। सगे सम्बन्धियों के लिये वह भव-दुःख में पड़ता दे, यहद्द 
उस का अज्ञान है। मोह राजा की चालें हैं। इन से बचना चाहिये । 
अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहना चाहिये। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ 
भद्र पुरुषों ने मोहआल में फंसे होने पर भी विरक्ति प्राप्त कर सब बन्धनों 
का त्यांग करते हुए मोज्ष प्राप्त किया है, जैसे नन्‍्दीषेण और आदेकुमार । 
ऐसे भी उदाहरण, सुनने में आते हैं कि कुछ भद्र पुरुष मोहजाल में फंसे 
ही नहीं जैसे गजसुकुमालजी, नेमीनाथजी आदि। अतएब पुरुषों ! झूठे 
मोह को त्यांगो ओर समता घारण करो। 


समता द्वार का उपसंहार--राग हूं ष॑ त्याग का उपदेश 


सचेतनाः पुदूगलपिण्डजीवा अर्थाः परे चाणुमया इयेडपि । 
दघत्यनन्तान्‌ परिणामभावांस्तत्तेयु कस्त्वहति रागरोषो ॥३४॥ 


“पुदूगलपिण्ड से बना जीब सचेतन पदार्थ है, और परसाणुमय 
रुपया पैसा आदि अचेतन है। ये दोनों जाति के पदार्थ अनेक प्रकार 


के प्योयभाव और परिवरेनभाव रखते हैं। इसलिये इनके लिए राग 
इ्वेंष रखना कहां तक उचित है ९॥१७॥१ 


विवेचन :--इस संसार में सभी प्राणी-क्या मनुष्य क्या तिर्यण 
सभी पुदुगल के बने हैं। सब अचेतन पदार्थ जैसे सोना, चाँदी 
आदि सब पुदूगल द्वी के बने हैं। ये जीबधारी-चेतन प 
समय समय पर पयोय अर्थात्‌ रूप बदलते रहते हैं। ये 
रूप सें, कभी तिर्यंच रूप में कभी देव या नारकी 


लकड़ी 
चेतन पदार्थ-- 
कभी मनुष्य 
रुप में उत्पन्न 


है० 


होते हैं। ये रूप कभी अच्छे - लगते हैं. और कभी बुरे । ये बात दोनों 
चेतन और अचेवन पदार्थों पर लागू होती है। इसलिये एक ही वस्तु 
पर चाहे चेतल हो या अचेतन 'एक बार हेप करना और उसी वस्तु 
पर उसका रूप बदल जाने पर राग करना अनुचित है.। जब वस्तु एक ही 
केवल रूप परिवतन के कारण हम उससे राग या हवंष करते हैं तो यह 
'राग-द्वेष करने का कोई कारण नहीं है! यह बात अगर समझ में आ जाती 
है तो संसार की सब खटपट मिट जाती है और समता आ जाती है। 
इसी कारण से 'बीतराग' को देव माना है, जिन्होंने राग और हछेष का 
अन्त कर दिया और समता प्राप्त की । वास्तव में राग तथाद्वेप मोह जन्य 
हैं और अपने विकास का नाश करने वाले हैं तथा मब-भ्रमण के 
हेतु है। इनका नाश कर समता प्राप्त करने से मुक्ति प्राप्त होती है। 


ः रे 2 हि 


इस प्रकार यह समता का अधिकार पूर्ण हुआ । ममता का त्याग, 
चित्त-दमन, कषाय-त्याग, शुभवृत्ति आदि सब समता प्राप्ति के साधन 
हैं, इनकी व्याख्या आगे होगी। थे सब समता प्राप्ति के साधन हैं 
ओर समता मोक्ष-प्राप्ति का साधन है। समता से तात्पय यह है. कि 
केसी भी अनुकूल अथबा प्रतिकूल परिस्थिति आबे मन को एक 
वृत्ति बाला रखना, ऐश्वय में फूल सम जाना ओर विपत्ति में शोक के 
आधीन न हो जाना | 


मन फी ऐसी प्र॒र्गत्ति को समता कहते हैं। ऐसी स्थिति आप्त करने 
पर. सब कर्मों का 'ज्य हो जाता है ओर मोक्ष की प्राप्ति होती है। 


यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना उचित है कि कोई पदाथ 
कैसा भी छोटा या हलका क्‍यों न हो, उसकी ओर से आँख बन्द 
नहीं करनी चाहिये। उसको पूरी तरह सोच विचार कर ही उसका 
'मूल्य विचारना चाहिये । अगर इस मूल्य आँकने में जरा भी भूल हुई 
तो बह. वस्तु .अपने . ऊपर अधिकार कर लेगी। एक अंग्रेज विद्वान्‌ 
577[65 ने कहा है कि “८०८४ शाए6 ए०७9 0 एगछा 48 76 
"07 फऐज़ प90 ए८ए०७ ॥606, ॥09७२९८७, 57798]] 4६ 77939 98, ए0फए 
फ्री 96 73००० 8०४०प्श८त.? शुरू में छोटी सी ज्गने वाली 


३१ 


अफीम की डली की परवाह न करने से वद्दी कालान्तर में 
शरीर तथा सन पर अधिकार कर लेती है और पूरी तरह दास 
बना लेती है। अतणव प्रत्येक वस्तु की अच्छी तरह जानकारी प्राप्त 
कर उस पर जय प्राप्ति करने की आदत डालनी चाहिये। 


समता अथीत्‌ सब जीचों या वस्तुओं की तरफ राग-द्वेप रद्धित 
भाव रखना। इस तरह वतेने से मनुष्य के हृदय में एक अदूभुत 
प्रकार का आनन्द आता है जिसका वर्णन करना असम्भव है। बिना 
समता के घार्मिक क्रिया राख पर लीपना है। जब तक भूमि साफ नहीं 
होती तब तक कोई सुन्दर चित्र नहीं खिंच सकता। इसलिये पहले 


हुदय को सम्नता से खच्छु करता चाहिये अर्थात्‌ उसे राग-ठेष से मुक्त 
करना चाहिये। 


समता साधना के सुख्य चार साधन हें 


१, - प्रथम साधन चार भावनाएँ भाना-ये भावनाएँ मैत्री, 

बिक |... कै ०५ 

करुणा, प्रमोद और माध्यस्थ्य भावनाएँ हैं। ये बहुत उपयोगी हैं, इनसे 
जीवों के परस्पर सस्बन्ध का ज्ञान होता है। जिससे हृदय आद्रे होता 


है। दूसरी १९ सावनाएँ और भी हैं, जो संसारी भावना एँ कहलाती हैं, 
जिनका विवेचन आगे-किया जायगा। 


२, दूसरा साधन इन्द्रिय-विषयों पर सम-चित रखता है। जीव 
अनादि काल के अभ्यास से इन्द्रियों के बिपयों सें फँस जावा है। बह्‌ 
अपने कतृव्य को भूल जाता है। जब जीव यह विचारता है कि उसका 
चस्तुओं के साथ क्या सम्बन्ध है और बह इन्द्रिय के विषयों पर नियंत्रण 


(००४५०) रखवा है तो उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, विवेक उत्पन्न हो 
जाता है। तब समता प्राप्त होती है। 


हे, समता का तीसरा साधन 'बस्तु-खभाव को जामना!-- 
पौद्‌गलिक वस्तुओं के साथ जीव का कैसा सम्बन्ध है यह्‌ जानना 
अत्यन्त आवश्यक है । जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तब तक यह जीव 
अनेक भूलें करेगा। जो बरतु अपनी नहीं और न अपनी हो सकती है 
उसको अपना सानना, उस पर प्रेम करते रहना उसको प्राप्त करने की 


इ्२ 

कोशीश फरते रहना, और उसके वियोग में दुःख मानना और इसी प्रकार 
अपने भाई, ख्री, पुत्र आदि में सुख दुख का अनु भव करना बड़ी भारी भूल 
है। परन्तु जब यह्‌ जीव जान जाता है कि ये सब वस्तुएँ पौदूगलिक हैं 
ओर इनसे प्राप्त सुख अरुप तथा क्णिक है तो वह वस्तुओं के स्वभाव से 
0 हो जायगा और अपने को इनसे अलग सममक कर समता 
रखेगा। 


४, चौथा साधन समता प्राप्ति का “स्वाथ-प्राप्ति में लीन रहना! 
है। अब यह देखना है कि यह स्वार्थ क्या है। जीव का सुख चाहना ही 
स्वाथ है। परन्तु वह यह नहीं जानता कि वास्तविक सुख क्या है तो वह 
संसार में सुख्र दूँढता है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख दूँढता है। अपने 
भाई बन्धु व स्नेहियों से सुख की आशा करता है। पर ये सब अखिर 
हैं, ये अपने स्वरूप को बदल लेते हैं ओर उसे भय अथवा दुःख से नहीं 
बचा सकते तब बह निराश हो जाता है। पर उसने जब यह समझ लिया 
कि संसार फी स्थिति दी ऐसी है, यहाँ न कोई अपना है श्रौर न कोई भय 
से घचाने वाला है अतः जीब को चाहिए कि बस्तुओं के मोद्द से विरक्त दो 
आत्म-साधन क्यों न करें १ अथोत्‌ जीव को आत्मसाधन में लगना 
चाहिये | यद्दी वास्तविक स्वार्थ और समता-प्राप्ति का चौथा साधन है। 


इन सबका सार यह है कि भ्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करना 
घाहिये। केवल बाह्य निरीक्षण करने से कोई लाभ नहीं। अपना 
सम्बन्ध बस्तु-विशेष से कितना है, कैसा है ओर कितनी देर तक 
ठहरने वाला है इत्यादि बातों पर विचार करने से विशेष अनुभव प्राप्त द्वोता 
है और मन फी चंचलता मिटती है। इस प्रकार समवा प्राप्त दो जाती है, 
जो मोक्ष-प्राप्ति का प्रमुख साधन है। ह 


द्वितीय अधिकार 


स्त्री ममत्व मोचन 


समता का रहस्य विगत अध्याय में समझा । अब उसे आप्त करने 
के क्या क्या साधन हैं.इस पर विचार करते हैं। यह्‌ सर्घे विदित है 
कि सबसे बड़ा ममता का कारण स्त्री है। इसीके पीछे संसार में सब 
भशारा म्ह्यरा” का मंगढ़ा है। अतएव सब से अधिक दुःख का कारस 
स्त्री ही है। स्त्री को पुरुष के गले में घाँधी हुई घट्टी साना है! 


पुरुष के गले में घट्टी 
मुक्सि प्रशयचारुगिरासु, प्रीतितः प्रणशयिनीषु कृति स्व॒म्‌॥ 
कि न वेत्सि पततां भववाद्धीं, ता नृणां खलु शिज्षा गल्ंबद्धा: ॥१॥ 


“है विद्वानों ! स्त्री की स्नेहभरी बाणी तुमको मीठी लगतो दै। तुम 
उस पर प्रीति कर मोह के बशीभूत होते हो परन्तु क्या यह तुम नहीं 


जामते कि वह ( स्त्री ) भव-समुद्र में पड़ते प्राणियों के गले में बेंधे हुए 
पत्थर के ससान है 0? 


विषेचत :--अनादि काल के अभ्यास से तथा मोहराजा फी आशा 
से प्राणी बाहर के सुन्दर दिखावे से तथा मधुर भाषण से स्त्री के मोद 
सें फेस जाता है (ड्से इस बात का भान नहीं रहता कि यह स्त्री का 
भोह कितना अनथ करने वाला है। यह विचारणीय बात है। अनन्त 
ज्ञान वाले इस जीव को उसकी पतित अदब॒स्था को बतलाने के वास्ते 
विद्वानों ने स्त्री को गल्ने में बँघी घट्टी बताया है। पानी में ूबते हुए 
भाणी को जिस प्रकार लकड़ी जैसी हल्की चस्तु पैरने के लिये जरूरी 
होती है। उसके बदले यदि उसके गले में भारी पत्थर बाँध दिया जाये 
वो वह निःसन्देह डूब जायगा। ठीक इसी प्रकार इस भव-समुद्र 
में डूबते हुए मनुष्य के गले में यह स्त्री भारी पत्थर के समान है। 
एक भव से एक बार सम्बन्ध करने से अनन्त बारं इस भव-समुद्र में 
पा पड़ता है। ऐसा दी बेराग्य शतक्ष में कद्दा है :-- 


श्ष्ट 


मा जाणि जीव तुम पुतकलत्ताई मज्क सुहृहेऊ । 
निउ॒णुं बंधणमेयं, संसारे संसरंताणँ ॥ 
“है जीव | पुत्र, स्‍त्री आदि को तू सुख का कारण सानता है यह्‌ 
ठीक नहीं, क्योंकि यह सव इस जीव को संसार-भ्रमण कराने में दृढ़ 


बन्धन का हेतु है। मोह का ऐसा स्वरूप समझ कर मोह को कम 
करना चाहिये और संसार से उदासीन होना चाहिये॥”” 


नोट:--यहाँ स्त्री को संसार का कारण तथा घट्टी के समान बताया 
है। इसी प्रकार स्त्रियों के लिये पुरुष को भी संसार-समुद्र में डूबने का 
कारण समभना चाहिये। और जो जो बातें स्त्रियों के बारे में लिखी हैं 
वे सब बातें पुरुषों के बारे में भी समभानी 'चाहियें। 


स्त्रियों की श्ररमणीयता 
चर्मा स्थिपजांत्रवसासभांसामेध्यायशुच्य स्थिरपुद्गला नाम । 
स्रोदेहपिण्डाकृतिप् स्थितेषु , स्कन्धेषु कि पश्यप्ति रम्थमात्मन्‌ ॥२॥ 

. "स्तियों के शरीरपिंड की आकृति में स्थित चमड़ी से ढकी हुई हाड, 
मांस, चरबी, आतड़ियाँ, मेद, रक्त, बिष्टा आदि अपवित्र अनेक अस्थिर 
पुदूगत्तों का समूह है। है जीव ! तू इसमें क्या सुन्दरता देखता है ९॥२॥/ 

.. अपवित्र पदार्थों की दुर्गध--खी शरीर का सम्बन्ध 
'विल्लोक्य दूरस्थममेध्यमर्पं, जुगुप्ससे मोटितनासिकरत्व॑ । 
'भृतेषु तमैव विमूढ ! योषावपु 'घु तरिक कुरुषेडमिलापम ॥रे॥ 

हे मूखे ! दूर,विथमान थोड़ी भी दुगैधित वरठ को देख कर तू 


'चृणा करता है और मुँह मोड़ लेता है, तब बेसी ही.दुर्गेध से भरी हुई 
स्तियों के शरीर की तू क्‍यों अभिल्लापा करता है ॥ १३ ॥!! 


|; स्त्रो-मोह-से इस भव में तथा परभव-में प्राप्त दुःखों का दर्शत 
अम्ेध्यमोसासखवसात्मकानि, नारीशरीराणि :निषेवमाणा। । :.. : 
दाप्यपत्यदविणादिचिस्तातापान्‌ : परजेब्प्यतिं दुर्गवीश् 4907 * 


5५ 
“ंधेष्टा: सांस, रुधिरं और चर्बी से भंरा हुआ यहू (अपना) 
अथवा ख्लियों का शरीर सेवन करने वाले प्राणी । इस भव में पुत्र और 


पैसे इत्यादि की चिन्ता के ताप से तू दुःख पाता है और परमभव में भी 
तेरी दुर्गति होती है ॥४॥” हि 


विवैचन :--ऊपर बताया है कि अपना शरीर अपबविन्न पदार्थों से 
भरा होने के कारण अपवित्र है। इसलिये सेवन योग्य नहीं, तव भी 
कामान्ध पुरुष इसका सेवन करते हैं। इसलिये उन्तको इस भव में 
अनेक दुःख सहने पढ़ते हैं। पुत्न हो वो उसके लालन पालन की 
चिन्ता, अपना, अपनी स्त्री व पुत्र के पेट पालने का दुःख, फपड़ा, गहने 
तथा अपनी इज्जत बनाये रखने की चिन्ता हरदम सताती रहती है। पुत्र 
के वास्ते धत इकट्ठा करने की चिन्ता बनी रहती है. जो कभी भी पूरी 
नहीं होती। इस प्रकार अनेक प्रकार की चिन्ताएँ जन्म भर बनी रहती हैं। 
इतना होने पर भी यदि पुत्र कपूत निकल जाय तो सारा जन्म नष्ट हो 
जाता है। इस सस्बन्ध में कपिल केवल्ी का दृष्टान्त मनन करने योग्य 
है। कपिल एक द्रिद्र आाद्मण था। उसके पास अपनी डी के प्रसूति- 
कस के लिये एक पैसा भी नहीं था। उस समय वहां के राजा का यह 
नियम था कि जो कोई भी ब्राह्मण प्रातः सब से पहले आकर उसको 
आशीवोद देश उसको बह दो सासे सोना देता था। अवणएब कपिल दो 
सासा सोजा प्राप्त करने के लिए प्रात: जल्दी उठ कर राजमहल की 
तरफ चला। णत्रि अधिक रहने के कारण जब बह बाजार सें निकला 
तो राजकसंचारियों ले उसे चोर समझ कर पकड़ लिया और प्रात: 
उसे राजा के सन्मुख उपस्थित किया। राजा ने उससे पूछा कि तू इतनी 
शत शेष रहते क्यों आया, सच सच बता ५ इस पर उसने सारी. 
घटना सच सच कहदी और कहा कि दो सासा सोना प्राप्ति के लिंये 
आया हूँ। राजा को उसकी बात पर विश्वास हों गया और कहा कि मांग . 
“जो कुछ तू माँगेगा वही दूँगा” । यह सुन कर उसने सोचा कि राजा 
जे पल तार किया किया हे | ने 3 3 कक 
पीला तो माँगू पा कि दो मासे सोने से क्या द्वोगा, अतएव: 
जा तो मणि । इतले में फिर विचार आया कि एक तोले सोने- 
गा दरिद्रता दूर नहीं हो सकती, अतएवं कम से कम एक गाँत् 
सांग । फिर सांचा कि एक गाँव से क्या होता है। ऐसा माँगने का सौछा * 


ईद 

बार घार नहीं आता, इसलिये अंधा राज माँग । फिर खोल ओयी 
जब माँगना ही है वो सारा राज्य ही क्‍यों न माँगल्' | इस प्रकार विचार 
करते-करते उसने सोचा कि दो मासा सोना प्राप्त करने का लोभ 
अब इतना बढ़ गया कि राज्य माँगने पर भी लोभ शान्त नहीं होता 
तो इस लोभ का अन्त कहाँ १ इसकी तो ठप्ति कभी होती ही नहीं। और 
इस लोभ का कारण क्या है, तो ज्ञात हुआ कि इस्त सब लोभ की जड़ 
तो एकमात्र स्ली ही है। इतना सोचते ही उसे ज्ञान हो गया। वह 
तत्काल लोच कर साधु बन गया और कठिन दीक्षा पालते हुए अन्त 
में फेवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। इस दृष्टान्त से साफ समभ 
में भा गया होगा कि इस संसार-भ्रमण की जड़ ञ्री ही है। उसे त्यागे 
बिना सच्चा सुख अथात्‌ मोक्ष नहीं मिलता । इसीलिये स्त्री को गले में 
बेंधी घट्टो की उपमा दी है। इसी से मनुष्य के दोनों लोक नष्ट हो 
जाते हैं। अतणएव इससे बचो | 


स्री शरीर में क्या है यह विचारता जरूरी है। 
श्रंगेषु येषु परिमुद्यसि कामिनीनां, 
चेतः प्रसीद विश घ॒ क्षणमन्तरेषास्‌ । 
सम्यक्‌ समीक्ष्य विस्माशुचिपिरडकेभ्य- 
स्तेभ्यश्च शुच्यशुचिवस्तुविचारमिच्छुन्‌ ॥५॥ 


“हैचित् ! तू स्ली के शरीर पर मोह करता है, पर जरा सोच 
कि इसके जिन अंगों पर तुमे मोह है उनमें प्रवेश कर पविन्नता भौर 
अपविश्रता का विचार कर और देख तो तुमे ज्ञान हो जायगा कि खरी 
अशुचि की खान है।॥ ५॥” 


विधेधन:ः--सत्री के शरीर पर अति मुग्ध होने से राबंणश का नाश 
हुआ | क्री फी अपविन्नता का विचार कर भगवान्‌ नेमिनाथ ने संसार 
छोड़ा । इसी प्रकार अनेक महात्माओं ने संसार का मोह छोड़ा | यही 
स्त्री-मोह संसार में सब जीवों को रालाता है और चैन नहीं लेने देता । 
यह सब मोहक फसे की लीला है। .. है 


और 
क्रविष्य की पीड़ा का विचार कर मोह कम करता -. 


विमुद्यसि स्मरेच्शः सुमुख्या, मुखेक्षणादीन्‍्यम्वीक्षमाणः । 
समीक्षसे नो नरकेषु तेषु, मोहोदुमवा भाविकदर्थनास्ताः ॥६॥ 


“विकसित नयन वाली ओर सुन्दर मुख वाली ख्रियों के नेत्र, मुख 
आदि देख कर तू मोहित हो जाता है। पर उस मोह के परिणास- 
स्वरूप भविष्य में होने वाली पीड़ा तथा नरक की पीड़ा का ध्यान क्यों 
नहीं करता १ ॥६॥” | 


विवेचन :--मोहान्ध प्राणी स्री के सुन्दर स्वरूप और सुन्दर 
बस्थाभूषण तो देखता है. परन्तु उनसे होने वाले इस भव और पर 
भव के छु:खों का विचार नहीं करता। नरक भें अनेक दुःख दूोते हैं, 
जिनके वर्णनमात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और दृढ हृदय बाला 
सनुष्य भी काँप जाता है। वहाँ बढ़े ९ अघसे की फत्तस्व॒रूप कठोर 
यातनाएँ प्राप्त होती हैं। उनके अलावा नारकीय जीवों की आपसी बेदुना 
के कारण एक छुण सी शान्ति नहीं मिलती । कौच ऐसा मनुष्य होगा 


कि एक छ्ण के सुख के लिये इतना असह्य नारकीय कष्ट भोगने 
फो तैयार हो ९ 


खी-शरीर, स्वभाव और भोग फल का सचरूप 


अ्रमेध्यभक्षा बहुरंभनिर्यनम्रलाविलोचत्‌कृमिजालकीर्णा । . 

चापत्यमाया नृतवंचिका स्त्री, संस्कारमोहान्तर्काय जुक्ता ॥७॥ 
“बिछ्ले से भरी हुई और चसड़े से ढकी हुई कोथली तथा बहुत से 

छिद्रों में से निकलते हुए मल (मृन्न, विष्ठा) से सलीन अनेक योति सें 


उत्पन्न कीड़ों से व्याप्त, चपलता, माया और असत्यता से ठगने वाली 
स्थियाँ पूथ संस्कार के कारण मनुष्य को नरक्क में 


ले जाने बाली 
हुई है ॥५॥/ हे 
विवरण :--स्री के शरीर के स्वरूप का विवरण पहले हो चुका है। 
बह ली श्लेष्सा सज्जा, हाड, 


सांस से भरी हुईं बिष्ठा की कोथली है उसकी 
सिर्फ बाहरी आकृति सुन्दर है। इसके १२ द्वार हैं. ॥ 


रू 'धनमें से अशुद्ध 
पदाथ हरदूस बहता रहता है। यदि इसी चमड़े की कि 


फोथली को उलट 


ई८ 


दिया जाय अर्थास्‌ होड, माँस, मजा आंदि को बाहर डाल दिया जाये 
तो यह सियार व गिद्धों ही के काम आवधेगी। मलुष्य तो वहाँ खड़ा 
भी नहीं रह सकता । फिर ऐसी अशुद्ध बस्तु से मोह क्यों करना १ 
इन दोषों के सिवाय अन्य भी महान दोष हैं, जैसे चपलता, माया, 
असत्यता, लोभ, अपवित्रता, निदेयता। जिनकों इस भवससुद्र से 
बचना है वे इनसे बचें । शाख्र कहता है कि जो स्ली सम्बन्ध करता है 
वह इतने पाप बाँधता है कि यदि उनका वर्णन किया जाय तो कंपकपी 
आती है और नरक का द्वार खुल जाता है। 


ललना ममत्व मोचन द्वार का उपसंहार और खत्री की हीनता 
निभू मि विंषकंदली गतदरी व्याप्ती निराहो महा--- 
व्याधि म त्युरकारणश्व ललनाञनप्रा च वज्नाशनिः । 
बेधुस्नेहविघातसाहसमृषावादादिसंतापभू! 
प्रत्यक्षापि च्‌ राक्षत्रीति बिरुदेः ख्याताउंज्ममे त्यज्यताम्‌ ॥८॥ 


प्आगम शां्ध में क्षी के अंनेंक उपनाम बताएं गए हैं। वह बिना 
भूमि के उत्पन्न विष बेलढ़ी है, बिना गुफा के रहने वाली शेरनी 
है, बिता नाम की मोटी व्याधि है, बिना कारण की मृत्यु नाशकराने 
है, थिना मेघों की बिजली है, सगे सम्बन्धियों तथा भाशयों से स्नेह 
वाली है, साहस, भूठ आदि दठु:खों की जड़ है, यह प्रत्यक्ष राज्षसी है। 
अतः इसका त्याग कल्याणकारी है।' 

२८, >८ > | >. 

पिट्वान्‌ ग्रन्थकार ने स्री-मसत्व पर इतना जोर इसलिये दिया है कि 
सीटी संसाररूप है। बह ममता में फँसाने वाली है। वह सब भवभ्रसण 
का कारण है.। सब सोहदों से अधिक.स्षी का मोह: होता दै। मोह ही 
भवश्नमण का मुख्य कारण है। मोह ही सब कर्मों का राजा कहलाता 
है.। यहां जिस प्रकार. स्त्री को बन्धन रूप बताया है उसी प्रकार ख््रियों 
के लिये पुरुष भी बन्धन रूप है और भवभ्रमण का कारण है। बल्कि 
पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में मन्त पर अंकुश रखने की अधिक क्षमता 
होती. है । उनमें आत्म-नियंत्रण, संयम, त्याग, सेवा इत्यादि उच भाव 
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अधिक होते हैं। विषय-तृप्ति केबल मनमाना आनन्द द्वी है। यह सब 
समझते हुए भी मनुष्य मनोबिकार के आधीन होकर विषय-वासना 
में लीन हो जाता है। यदि मनुष्य मसोविकार से विपय 
सेवन करे तो उसे ख-छी तक ही मयोदित रखना चाहिये। पर-ल्ली 
का तो कभी खप्त में भी ध्यान नहीं करना चाहिये। पर-स्त्री का ध्यान 
करते समय उसे सोचला चाहिये कि यदि ऐसा ही बताव कोई दूसरा 
मनुष्य उसकी खी के साथ करे तो उसे कितना घुरा लगेगा। अत्तए्व 


इस बात को ध्यान में रख कर पर-खो का ख्प्त में सी कभी ध्यान 
नहीं करना चाहिये। 


नस ५ ८५ |" न 
सोट :-इस अधिकार में सत्री जाति के लिये तिरस्कार पृर्ण शब्दों 
का प्रयोग किया गया है इसका कारण विचारणीय है । 


-भारवीय नारियाँ पुरुषों की अपेक्षा सदा अधिक संयम, त्याग, सेवा 
तथा समपेंण भाव रखती हैं। वे अपने चरित्र रक्तण के लिये अपने 
प्राणों तक का बलिदान दे देता अपना आदर्श समझती आई हैं। वे सेवा 
और त्याग की मूर्ति हैं। जैन शास्त्रों में जैसे सोलह सतियों के नाम 
पृथ्य दृष्टि से लिये जाते हैं बसे पुरुषों के नाम नहीं लिये जाते हैं। 
ल्षियोँ एकपति ब्रव पालन करती हैं। इसके विपरीत पुरुपों के लिये 
अनेक विवाह भी गोरब की बात समझी जाती रही है। ख्री-परुषों में 
जो अनेतिक व्यवहार होते हैं. उनमें प्रायः पुरुष ही अग्रसर होते हैं। 
ऐसी दक्षा सें स्तियों के लिये तिरस्कूर पूर्चंक भाषा का प्रयोग अनुचित 
है। कम से कम श्वे० जैनियों की दृष्टि में तो दीक्षा, भगवान्‌ की 
पूजा, तथा मोक्ष प्राप्ति में खियों और पुरुषों फे समान अधिकार माने 
जाते हैं| एक तीथकर मरलीनाथ स्त्री थीं। तीमेकरों के पिता तो सोश 


जादें या न भी जावें किन्तु उनको माताओं का सोक्ष सें गमन अवश्य 
होता है, ऐसी सान्यता है। 


ऐसा जान पढ़ता है कि अ्न्थों के लेखक आय: पुरुष ही होते आए हैं। 
वे पुरुष समाज की कमजोरी का दोष ख्लियों पर डालते रहे हैं। विचार 
घारा ऐसी द्वी बल गई है। भारत के अन्य धर्मों में भी सखी को नीच 
माता राया है। अल्प संख्यक् जैन जाति के घसे-गुरु भी इस पिचार 


कह 
धारा के प्रभाव से नहीं बच सके। यहां तक कि दिगम्बर जैन समाज 


तो भगवान्‌ की पूजा में द्लियों का अधिकार ही नहीं बताता । 
उनका मोक्ष में भी अधिकार नहीं है ऐसा मानता है। 


यह सम्भव है कि नीच चरित्र वाली वेश्याओं से सतक रहने के 
लिये ऐसी भाषा का प्रयोग किया हो। लेकिन ऐसी अल्प संख्यक 
वेश्याओं से बचने के कारण पूरी नारी समाज को कलंकित करना 
उचित नहीं। ऐसी भाषा का उपयोग आज के जमाने में अति विचारणीय 
है।ऐसी भाषा से नारी समाज में आत्म-हीनता के भाव उत्पन्न होते हैं 
ओर पुरुषों के प्रति विरोध भाव पैदा होकर समाज का वातावरण 
बिगढ़वा है। यह असमान अधिकार की भावना पैदा कर समाज को 
पतन फी ओर ढकेलने का कारण बन जाती है।. 


आज तो परिवारों में उच्च भाव औौर जागृति पैदा करते में साधुओं 
अपेक्षा साध्वियाँ अधिक सफल हो सकती हैं। 


तृतिया अधिकार 
अंपत्यममत्व मोचन 


पुत्र पुत्नी बच्चन है । 
मा सूरत्यान्यवलोकमानो, भुदाकुलो मोहनपारिणा यंत्‌ । 
चिक्षिप्सया नारकचारकेइसि, दृढ़ निषद्धो निगडेस्मीमिः ॥॥१॥ 


“तू पुत्र पुत्री को देख कर हपे से पागल मत हो, क्योंकि 
इस मोह राजा ने, जो तेरा शत्रु है, तुमे नरक रूपी जेलखाने में डालने 


के लिये लोहे की बेड़ी रूपी (पुत्र - पुत्री ) से तुमे इृद्तापुर्यक 
बांधा है ॥॥॥१ 


विवरण :-मनुष्य पुत्र के स्नेह में बालक के साथ बालक बच . 
जावा है यह सब मोह राज्ञा की कराम्ात है। मोह राजा ने पुत्र पुत्री 
रूप रस्सी से सलुष्य को खूब कस के बांधा है। ये रस्सियां इतनी 
मजबूत हैं कि लोहे को साँकल तोड़ना आसान है. पर इन रस्सियों को 
दोड़ना बड़ा कठिन है। आदेकुमार को पुनः दीक्षा लेने की इच्छा 
होने पर भी पुत्र-स्नेह रूप काचा सूत के १९ आँटे को वह वोड- नहीं 
सका और १२ बषं तक गृहस्थाअ्स में रहना पढ़ा । सल्ुष्य के चित्त सें 
वराग्य भाव बड़े पुरुष के प्रभाव से उत्पन्न होता है। पर यह ख््री तथा 


पुत्रका सोह दृद बनन्‍्धन के रूप में सामने आ जाता है, यह सर्वे 
विदित है। ऐसे अवसर पर पृत्रधम य 


! । पतिधसे का ध्यान न करके 
आत्म-घस का ध्यान करता चाहिये । | न्‍ 


पुत्र पुत्री शल्य रूप 
श्राजीवित जीप भवान्तरेडपि वा, शस्यान्यपत्यानि ने वैत्ति कि हद 
चलाचलेयविविधातिदानतोइनिशं निहन्येत समाधिरात्मन +॥श॥ 
सह चेतन : इस भव में और अगले भव में युत्र पुत्री 
शल्य रूप होते हैं ऐसा तू अपने मन में क्यों नहीं समझता ( वे थोड़ी 
६ 
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अथवा उयादा उम्र तक जीवित रहते हुए श्रनेक प्रकार की पीढ़ा-कर 
आत्मसमाधि का नाश करते हैं ॥श” 


विवेचन :-पुत्र अनेक उपाधियों का कारण है और माता पिता 
के लिए शल्यरूप है। यदि कम उम्र में मर जाबे तो मादा पिता शोक 
करते हैं और यदि पीछे विधवा छोड़ जावे तो दुःख का अन्त नहीं। 
यदि बचपन से वह दीधेजीवी बनता है तो उसको पढ़ाने लिखाने, 
लग्न आदि कार्यों में पिता को अनेक चिन्ताएँ करनी पड़ती हैं। यदि 
दुब्ै व वश वह पुत्र पिता का आज्ञाकारी न हो पाया तो पिता के चित 
को शान्ति नहीं मिलती । इस प्रकार से पुन्न-पुश्नी की चिन्ता पिता के 
मन की समाधि का नाश करती है। धुत्री की चिन्ता वो पुत्र की चिन्ता 
से भी अधिक होती है। उप्तको पढ़ाने की, अच्छा वर हूँ ढने को तथा 
आगे उसके पुष्र पुत्री हो तब तक ध्यात रखना पड़ता है | यदि पाप 
के उदय से वह विधवा हो जावे तो फिर 6:ख का पार नहीं और जीते 
जी मरने के समान हो जाता है। 


आक्षेप द्वारा पुत्र-ममत्व त्यागने का उपदेश 


कुक्षी युवत्याः कृमयो विचित्रा, अप्यलशुक्प्मवा भवन्ति | 
न तेषु तस्या न हि तलतेश्व, रागस्ततोड्य॑ किमपत्यकेषु ॥३॥ 


“युरुष के वीय और सत्री के रक्त के संयोग से ३ में 
विचित्र प्रकार के कीड़ों की उत्पत्ति होती है। पति को इन कोडढ़ों से 
प्रेम नहीं होता तो पुष्न दशन के उपरान्त उस पर प्रीति क्यों होती है 


यह एक प्रश्न है १॥३॥” 

श्रपत्य पर स्नेहबद्ध नहीं होना इसके तीन कारण 
धाणाशक्तेरापदि सम्पन्धानन्त्यतो मिर्थोंडगवतास्‌ 
सन्देद्ाच्चोपकृते्मापश्येषु स्निह्दो जीव ॥9७॥ 


शक्रपत्तिकाल में पालन करने की शक्ति न दोने से, 
प्राणियों का पारस्परिक सम्बन्ध अनेक भबों में अनेक प्रकार का होने 


घट 


से और किये हुए उपकार का बदला वापिस मिलने में सन्देह होने के 
कारण तू पुत्र पुन्नियों पर स्तेह मत कर ॥७॥ 


विवेचन :--सन्तान में आसक्ति न हो इसके तीन कारण दिखाई 
देते हैं। ( १) पिता को दुःख से बचाने में अशक्ति अथौन्‌ कर्म जनित 
पापोदय से बह पित्ता का दुःख दूर नहीं कर सक्रता। (३) भाणी 
के अनन्त भ्वों में अनेक प्रकार के सम्बन्ध:-क्ी वह पुत्र रूप में हुआ 
है तो घह्दी जीव दूसरे भव में माता रूप भी हो सकता है और पही 
पति स्वरूप भी हं। सकता है यह अनुचित प्रतीत होता है । इसका 
विचार समता अधिकार में हो इुका है । (३ ) पुन्र-पुत्री के लिए जो 
उपकार किया जाता है उसका प्रत्युपकार प्राप्त करने में सन्देदद 
अथोतू कोई पुत्र पिता के पहले ही संसार से कूच कर जाता है अथवा 
कपूत लिकलज़ाता है। ये दोनों प्रकार के पुत्र दुःखदायी द्वोते हैं । 
> > ८ >८ 
इस प्रकार तीसरा अपत्यमसतामोचन द्वार समाप्त हुआ। पुत्र 
पुत्नी की प्राप्ति पर न झति हर्ष मानना उचित है और न सरने पर 
शोक फरना। क्योंकि इस प्रकार का पुन्न-पुष्नी में स्नेह संखार को 
बढ़ाता है। यदि मलुष्य पुश्र-पुन्री प्राप्त कर लेवे तो उन्हें छोड़ना 
उचित सह्दीं। यदि अभाग्यवश बह निःसन्तान है तो संतोप रखना 


चाहिये। उसे यह समझना चाहिये कि मुझे संसार के जंजाल से 
मुक्ति मिली, 


यह्‌ भेरा सौभाग्य है । परन्तु इस संसार में लोग पुत्न की 
ग्राप्ति के लिये अनेक अव्यावहारिक तथा धर्म-विरुद्ध आचरण करते 
पाए जाते हैं. 


प । माता पिता समभते हैं कि पुत्र उनको भोक्ष में पहुँचा 
देंगा उनका यह विचार उचित नहीं है। 


चतुर्थ अधिकार 
धनममत्व - मोचन 


मनुष्य को भवसागर में फँसाने वाली इस संसार में कामिनी और 
कांचन ये दो वस्तुएँ विशेष हैं। कामिनी के विषय में हमने पहले विचार 
फर लिया, अब कांचन के विषय में विचार करते हैं। कामिनी मनुष्य 
फो मोहजाल में फँसाने वाली है. तो कांचन उसे लोभ के वशीभूत 
फर देता है। ये दोनों ही सांसारिकता बढ़ाने वाले हैं। 


पैसा पाप की जड़ है । 


याः सुखोपक्ृतिकृत्तधिया त्व॑, मेलयन्नसि रमा ममतामाकू । 
पाप्मनो5पिकरणत्वत एता, .हेतवों ददति संसतिषातम्‌ ॥१॥ 


“अपने सुख और उपकार करने की बुद्धि के लालच से तू धन इकट्ठा 
करता दहै। वह भी आवश्यकता से अधिक होने से पाप का हेतुभूत 
और संसार अमण का कारण हो जाता है ॥१॥” 


विवेचन :--धन इकट्ठा करते समय मनुष्य प्रायः अपनी तथा अपने 
परिवोर और मिन्नादि के हिताथ उपकार करने की इच्छा रखता है परन्तु 
इस ह्वेतु से प्राप्त की हुईं लक्ष्मी भी कमौदान आदि अनेक पापों से भरपूर 
होती है। ऐसे पाप से कमाया हुआ धन संसार-बृद्धि का देतु दी 
होता है। बह मनुष्य अनन्त काल तक उन्नति पद पर नहीं पहुँच 
सकता । मसनसेठ' ने बड़ी कठिनाई से घन एकत्रित किया पर रोटी 
भी कभी भर पेट सुख से नहीं खाईं। वह मरने के उपरान्त नरक में 
गया। इसी अकार हम देखते हैं कि लोग पैसे के लिए न करने योग्य भी 
पाप करते हैं और खूब घन एकत्रित होने पर भी तृप्त नहीं होते। वे 
हाय पैसा हाय पैसा! करते २ यहीं सब धन छोड़ चले जाते हैं। आज 
कुल जितने इस विश में युद्ध दोते हैं वे सत्र व्यापार तथा घनोपाजन के 


घर 


लिये ही होते हैं और संसार में अशाम्ति फैलाने हें । इसलिये भगवान्‌ 
महावीर का उपदेश है कि पेसे का लोम नहीं करता चाहिये। पैसा 
नरक घाले व्यक्ति के पास अधिक होता है । 


मनुष्य धन घन के लिये कमाता हैन कि अपने सुख अथवा 
परोपकार के लिये। लेकिन चह घन न उसके काम आत्ता है न शुभ 
काम में लगता है। वह तो कमाने में इतना मक्त हो जाता है कि उसे 
उचित-अनुचित और कर्तंव्य-अकतेव्य कुछ नहीं सूकता । वह जीवन के 
अन्त में सब यहीं छोड़ चल्ा जाता है। इसके अतिरिक्त संसार-भ्रमण 
जो बढ़ जाता है वह नफा समझता चाहिये। 


. धन ऐहिक और आमुष्मिक दुःख देने वाला है 
वानि हिपामप्युपकारकाणि, सर्पोन्दुरादिष्वपि बैर्गतिश्च । 
शक्या.च नापन्मरणामयाया, हन्तु धनेष्वेषु के एवं मोह; ॥२॥ 


“जो पैसा शत्रु का उपकार करने वाला हो जाता है,जिस 
पैदे से सपे या चूहे की योनि आप्त होती है और जो पैसा मृत्यु, रोग 


या किसी आपत्ति को दूर नहीं कर सकता ऐसे पैसे से इतसा मोह 
क्यों ९ ॥२॥” ब 


व्याख्या:--लोक व्यवहार में पैसे की बहुत कीमत आऑँकी गयी है। 
कहा है कि “सर्दे गुणा: काउचचनमाश्नयन्ते ।! यह वाक्य सनुष्य को गलत 
रास्ते पर ले जाने वाला है। यहाँ प्रथम पद में कहा है कि शत्रु घन ले 
कर उसी धन से बलवान बन कर अपना ही सामना करता है। 
परशुराम ने पृथ्वी को निःक्षत्रिय किया परन्तु पृथ्ची तथा घन सब कुछ 
सुभूम चक्रवर्ती के हाथ आया ॥ प्रतिवासुदेव ने बहुत परिश्रम कर 
तीन खंड को जीता पर अन्त में वह खययं मारा गया । उसकी एकत्रित की 
हुई राज्यलक्ष्मो बासुदेव ने भोगी है। इस प्रकार अपने पैसे से शत्रु 
भी बलवान हो सकता है। 


बहुत लोभी आदमी बहुत सा धम इकट्ठा करके देह- 
दमी बहुत .् ह-त्याग के 
वाद से या चूहे की योनि में आकर धन की रक्षा करता है। इस 
प्रकार धन- इकट्ठा करने में प् 


दुःख और मरते पर परमव में तिर्यच योनि 


४ 


में जन्म लेकर दोनों मत्रों में दुःख पाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा 
हुए पर घन उसको भी सृत्यु से नहीं बचा सका; तब सब दोषों का 
मूल यहू घन फिस काम का १ इस पर मोह करना कष्टदायक है ॥४८॥ 


_श्फि 


धन से युख कम दुःख अधिक 
ममत्वमात्रेण मनः. प्रसादसुख॑ पनैरत्पकमल्पकालम । 
आरमभ्मपापें सुचिर तु दुःखं, स्थाए गती दारुणामित्यवेहि ॥३॥ 


“यह पैसा मेरा है, इस विचार से मन प्रसन्न होता है और थोड़े 
समय के लिये सुख होता है | पर आरम्भ के पापों से जीव दुगगेति में 
लम्बे समय तक भयंकर दुःख पाता है, ऐसा तुम जानो ॥ ३ ॥” 


विशेषाथः-यह घर मेरा है, ये आभूषण मेरे हैं, मेंने व्यापार में 
इतना कमाया, इस प्रफार के विचार से सन प्रसन्न द्वोता है। पर - 
यह सुख फारपनिक है, वास्तविक नहीं। मन की शान्ति में जो 
सुख है उसके सामने यह सुख कुछ भी नहीं है । यदि मनुष्य की आयु 
१०० बर्ष की मान लें तो इस घनोपाजन में जो आरम्भ करना पढ़ता 
है उसके फलस्वरूप असंझ्य बर्षो' तक तारकी तथा नौगोद में दुःख 
भोगना पड़ता है। उसके मुकाबले में १०० वर्ष किस गिनती में हैं ९ 
चास्तव में जैसे कि घमदास गणि ने कहा है कि जिस सुस के अन्त में 
दुःख हो वह सुख नहीं । जैसे यदि कोई ५०:बर्ष तक बहुत सुख 
भोगे और फिर बाकी १० वर्षों में उसे पूर्ण कष्ट होवे थो जो ५० वर्ष 
सुख भोगा वह किस गिनती में ? इसलिये है भाई ! इस दुनिया में 
यदि सच्चा सुख है तो संतोष में ही है। जो परिस्थिति चलती है उसी में 
सुख मानना मन को आनन्द. में रखना है। बाकी सुख तो रावश 
ओर घवल सेठ आदि के पास अनन्त धन होने पर भी नहीं 
था। ॥ ४९ ॥- ३ तप 


कया धर्म के लिए धन इकट्ठा करना उचित है ? 
द्रव्यस्तवात्मा पससाथनो न, घर्मोषपि सासम्मतयाविशुद्धः । 
निःसंगतात्मा खतिशुद्धियोगान्मुक्तिश्रियं यच्छृति तदअवेडपि ॥छ॥ 


“यविश्च साधन से अर्जित धन 'द्ब्यस्तवन' रूप धर्म फो पैदा 
फरता है लेकिन यह भी आरम्भ युक्त होने से अति शुद्ध नहीं। 
अति शुद्ध धर्म तो लिःसंगता ही है। उसी से उसी भव में सोक्ठ मिल 
सकता है ॥ ४॥ 

विवेचल--विविध प्रकार की पूजा, बिंव प्रतिष्ठा, सामिवात्सल्य, 
डपाश्रय आदि बनवाने को 'द्रव्यस्तव' कहते हैं। उपाजित द्रव्य को घमे 
कार्यों में व्यय करना शुभ कस कहा जाता है । इसको मद्दान्‌ पुण्योपाजन 
भी कहते हैं। पर प्रन्थकार कहते हैं कि इस प्रकार के धम में भी 'आरस्भ' 
होता है। क्‍योंकि षट्काय के जीवों का सद्‌न होता है | इससे यह धमे भी 
अति शुद्ध नहीं। पर इसका यह भी अथ नहीं कि घम है ही नहीं । घन 
से धस का संग्रह तो होता है, पर धर्म के निमित्त घन इकट्ठा फरने 
की इच्छा करना ठीक नहीं । हरिभद्रसूरि महाराज ने कहा है--- 


धर्माथ यस्य वित्तेहा तस्यानीद्दा गरीयसी । 
प्क्षालनाद्धि पडकर्य दूराद्सपशन वस्म्‌ ॥ 


“घर के लिये पेसा इकट्ठा करने की इच्छा की अपेज्ञा धन की 
इच्छा ही न करना अधिक उत्तम है, कारण कि पैर में कीचड़ लगा कर 
पीछे; उसे जल से धोने से तो कीचड़ लगने ही नहीं देना या उससे दूर 
रहना ओर उसका स्पशे न करना अधिक श्रेष्ठ है।”” 


०. 


प्राप्त घन को घसे सागे में लगाना चाहिये क्योंकि धर्म कार्य 
में 


लगाये हुए घन से लंबे समय में मुक्ति मिलती है जब कि नव बिघ 
परिप्रह से निःसह्ल हुआ जीव उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 
कहने का तात्पये यह है कि धर्म के निमिक्त घल नहीं कमाना चाहिए। 
म्याय-युक्त साधन से जो धन इकट्ठा हो उसे शुभ सात क्षेत्रों में लगाना 
चाहिए। क्योंकि धर्म फाय में धन लगाने से शुभ कम बैंधता है और 
अन्त में मोक्ष होता है। लेकिन निःसंगता अपनाने से इससे भी जल्दी 
मोक्ष प्राप्त होता है। धम्म-काये में प्रधान बात तो निःसंगता है न कि 
घन | कई लोग अन्याय से अथवा गलव तरीकों से घन एकत्रित करते 
समय यह विचार करते हैं कि इस द्रंब्य को घर्म कार्य में लगावेंगे। 


यह विचार भी बिलकुल गलत है, क्‍योंकि धर्म काये में द्रव्यस्तव 
फी अपेक्षा भावस्तव की.बिशेषता है॥ 


४८/ 
प्रांप्त घन का कहाँ व्यय करेंनां 

क्षेत्रवास्तुधनधान्यगवार्वमें लितीः सनिधिभिस्तनुभाजास । 

क्लेशपापनरकाभ्यधिकः स्थात्को गुणों न यदि धर्मनियोगः ॥५॥ 


“प्राप्त होने वाले चेन्न, वस्तु, धन, धघान्य, गाय, घोड़ा और भंडार 
का उपयोग यदि ध्म निमित्त न होवे तो उससे दुःख, पाप और नरक 
के सिवाय और क्या प्राप्त हो सकता है ॥०॥ 

भाषाथ :--धन पुण्यवान्‌ जीब को ही प्राप्त होता है। बह उसे 
बढ़ाने और रच्षण करने में श्रम करता है और अनेक प्रकार के कम बन्‍्धन 
( आश्रय ) करत्ता है। द्रन्‍्य के चास्ते कुटुम्बीजनों से कगड़ा करता है 
और दुध्यान करठा है, इससे दुगेति होती है, तो ऐसे घन से क्या 
लाभ ९ यदि इसी घन को गरीब भाइयों के हित में याने स्कूल, पाठशाला, 
ओषधालय आदि परोपकार के कार्यो' में लगाया जावे तो द्वव्य का 
सदुपयोग होता है और इहलोक में यश तथा परलोक में सदूगति 
प्राप्त होती है। । 

सार यह है कि आवश्यकता से अधिक घन की इच्छा नहीं रखती 
चाहिये और न घन के पीछे पागल होना चाहिये। नीति, अनीति ओर 
उच्चित, अनुचित का विचार छोड़ देना चाहिये, सत्तपुषार्थ से जो घन 
प्राप्त हो उसी में सन्तुष्ट रहना चाहिये और प्राप्त धन का सदुपयोग 
करना चाहिये। ह 

धन से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं इसी लिये उसे 
छोड़ देना चाहिये 
श्रासम्मैर्म रितो निमज्जति यतः आणी मवास्भीनिषा-- 
बीहन्ने कुनृणदयश्च पुरुषा येन च्छुलाह्ाधितुस्‌ । 
चिन्ताज्याकुल्षताकृतेश्व हरते यो धर्मकर्मस्मृति, 
विज्ञा ! भूरिपरिग्रहं त्यजत त॑ मोग्यं परे: प्राबशः ॥६॥ 
ेु थे “जिस घन: कक लिये आरक्भ ५ के गय से भारी हुआ झाणी 
संसार में डूबता है; जिस घन को छीनने के लिए राजा या राजपुरुष 


४५ 


छलहछिद करते हैं तो चह दुःख पैदा करता है। यह प्राणी अनेक 
चिन्ताओं में डूबा हुआ घम्-कारये में पैधा खचे करना भूल जाता है। 
ऐसे पैपे का मोदा संग्रह करने पर भी उसका डपयोग यदि घार्मिक 
कार्यो' में नहीं किया गया तो कुछ काल बाद मनुष्य इस शरीर को 
छोड़ते हुए ऐपे धन को भी यहीं छोह कर चला जाता दै। अतः हे 
विज्ञ पुरुषों! तुम घतसेग्रह की भावना या परिश्रह मव करो, इसे 
त्याग दो ॥६॥”! 


विशेषार्थ :--यह संसार एक समुद्र के समान है। जैसे सम्रद्र में 
भारी जहाज डूब जाते हैं. उसी तरह आरम्भ के पाप से भरा हुआ 
यह ( आत्मा ) जीव रूपी जहाज संसार रूपी सप्रुद्र में इव न्ञाता है। 
पैप्ता कमाने, उसका रक्तण करने और अकाये में ख्चे करने में अनेक 
प्रकार के आरस्म करने पड़ते हैं। आरम्भ से पाप होता है, और पाप 
से आत्मा भारी होती है। इसलिये पैस। संसार-अप्तण का हेतु होता 
है। पैसा अधिक होने से राजा तथा घोर का भय रहता है। पैसे को 
बिन्ता में मनुष्य इतना बेसान हो जाता है कवि वह पुत्र-घ्स, पिंठु- 
धर्म, पति-घम, पत्नी-धम, भक्ति-धर्म आदि सब भूले जाता है। हर 
समंय पैते के विचार में डूबा हुओ वह आनन्द भानता है। पैसे को कैसे 
सुरक्षित रखना, कैसे बढ़ाना, कैसे खचे करना आदि विचारों में वह 
इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपता घसे यांद ही सहीं आता। 
इसलिये धन स्याज्य है। इसके तीन अबल कारण हैं। 


(१) परसव में दुर्गति .. 
(२) इस भव में घन जाने का भय 
- (३) तथा घमम से विमुखता 
इन तीनों कारणों के अतिरिक्त एक और बड़ोकोरणं यह है।कि धन 
इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को प्रायः उसका पूरा उपभोग भी नहीं मिलता । 


इसलिये इन चारों कारणों को ध्यान में रखकर घन से मोह नहीं 
करता चाहिये। हे ॥ 


५ 


सातों क्षेत्रों मै घंन लगाने का उपदेश 
क्षेत्रेतु नो वषसिं यत्सदपि खमेत-- 
यातासि ततपरभवे किमिद गहीत्वा । 
तस्यार्जनादिजनिताघचयार्जितात्ते, 
भावी कथ्थ नरकदुःखमराच्च मोक्ष: ॥७)॥ 


"तेरे पास धन है तो भी तू उसे सातों क्षेत्रों में क्यों नहीं 
लगाता ९ क्‍या तू धन को परभव में अपने साथ ले ज्ायगा १ थोड़ा 
विचार तो फर कि जो पैसा इकट्ठा करने में पाप प्रा। हुआ है उसके 
कारण नरक के दुःखों से तेरा छुटकारा कैसे होगा ? ॥ण॥ 


विवेचन :--तुम्दारे पास जो घन है वह परभव में साथ जाने 
वाला नहीं। उसे पैदा करने, रक्षा करते और व्यय करने में बहुत दुःख 
उठाने पढ़ते हैं. और परभव में हीन गति प्राप्त होती है। तब प्रश्न 
उठता है कि ऐसे घन का कया करना ) प्राप्त घन का सदुपयोग सात 
क्षेत्रों में व्यय करना फह्दाता है। वे सात क्षेत्र हैं-जिनविस्व- 
स्थापना करना, जिनदेरासर बनवाना, जीर्णो्ार करवाना, पुस्वकें 
लिखवाना-छपवाता तथा प्रचार करना ओर प्राचीन अंथों का रक्षण 
करना, पढ़ाई का विस्तार आदि। अपने सधर्मी भाइयों की दशा 
सुधारने, गरीब अनाथ, साधु साध्बी की सेवा करने, शासन की शोभा 
बढ़ाने तथा इसी प्रकार के शुभ कामों में इसे लगाना चाहिये। विशेष 
कर जिस काम की अनिवाय आवश्यकता है चहीं लगाना चाहिये। ऐसे 
शुद्ध काय करने से सांसारिक दुःख से जल्दी छुटकारा मिलता है। 
नये देरासर की अपेक्षा पुराने देरासर के जीर्ोड्धार में घन का उपयोग 
करने से दशा गुना अधिक लांभ होता है और इसरे भी अधिक लाभ 
[ पुण्य ] जग कल्याणकारी जैन घसे का असली रूप जनता के सामने 
रखने तंधा भगवान्‌ के आदर्शों को समझाने और इनके प्रति पृद्य 
भाव रखने बालों की संझना बढ़ाने में होता है |: - 

८ - पर हे ८ | सु 

घन संस्एरी जीदों को घहुद मुग्ध बनाता है। थे धन के दास बन 
जावे हैं। मनुष्य क्रो घत का दास न बस कर उसका स्थामी बनना 
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५१ 
चाहिये। जिस तरह नौकर से काम लेते हैं उसी भ्रकार धन से भी 
काम लेता चाहिये। ज्ोकोपकार, स्वधर्मी-डपकार आदि सातों क्षेत्रों 
में इसे लगाना चाहिये। घन कमाने के पीछे पागल नहीं होना चादिये। 
जो घन प्राप्त हो उसमें संतोष करना चाहिये और जीवन का ऐसा 
निवाह करना चाहिये जिसका दूसरे लोग अनुकरण करें। इसका तात्पय 
यह नहों कि भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ घर कर चैठे रहें और 
अपनी स्थिति सुधारने का प्रयत्न ही नहीं करें। अपनी स्थिति को 
सुधारने की महत्वाकाँक्ता रखनी चाहिये और पुरुषाथ करते रहना 
चाहिये। परन्तु धन प्राप्त करने का दुध्योन नहीं करना चाहिये। जो 
कुछ मिल जावे उसमें प्रसन्नता-संतोष रखना चाहिये। एक अंग्रेज 
लेखक ने सत्य कहा है :--'ए०ए प्राकवए 288० फप: 00०7६ 9७९ 
0]889 0576० ज्ञ६७ ए००७० छ४७४९७६४ 0:” इसलिये घन कमाना 
घचाहिये। जो घन प्राप्त हो उसमें संतोष रखना और लोक-सेवा, धर्म- 


सेवा तथा अपने जरूरतमन्द भाश्यों की सेवा में लगाना चादिये। यही 
घन का सदुपयोग है.। 


पंचम अधिकार 
देह ममत्व मोचन 


शरीर का पाप से पोषण नहीं करना 
_पुष्ण॒त्ति य॑ देहमधान्यचिन्तयंस्तवोपकार॑ कमय॑ विधास्यति ॥ 
कुर्माणि कुर्वन्निति चिन्तवायति, जगत्वय॑ बश्चयत्ते हि पूर्तराद ॥१॥ 


“पाप का विचार क्रिये बिना तुम शरीर का पोषण करते हो। 
थोड़ी सोचो कि' शरीर तुम्हारा क्या उपकार करेगा ? इस इंरीर के 
पोषण के लिये हिंसा करते समय भविष्य में आने वाले काल का 
विचार फरो। यह शरौर रूपी धूत संसार में प्राणियों को. ठगतां 
फिरता है ॥१॥ 


भावषाथ :--मलुष्य शरीर के पोषण करने के लिये अभक्ष्य भोजन 
करते हैं, उसके लिये पेसा पेदा करते हैं। पैसा पैदा करने में अनेक 
प्रकार की हिंसा तथा असत्य आदि का सहारा लेते हैं। पर समय आने 
पर यह शरीर नष्ट हो जादा है। तब ऐसे पोषण से क्या लाभ ? और 
इसे विविध प्रकार के अभक्ष्य खिला कर पोषण करने से दूसरे भव में 
हीन गति मिलती है। इसलिये हरेक मनुष्य को इन सब बातों पर पहले 
से कुछ गंभीर विचार कर शरीर की मप्तता नहीं रखनी चाहिये 
ओर शरीर का इतना ही पोषण करना चाहिये कि शरीर स्वस्थ रहे 
और घमम काय तथा गृहस्थ जीवन की जिम्मेंदारियों का पालन 
करने के उपयोग में आ सके । उस पर अंध सोह नहीं 
करना चाहिये | मोह करने से संसार में दुःख भोगना पड़ता 
है और अनेक योनियों से भटकना पड़ता है। इस विषय में पुरार में 
एक, सुन्दर कथा आती है कि त्रिशंकु नाम का एक राजा था | उसे 
शरीर से बहुत सोह था। वह सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा करता 
था। अतएव उससे अपने शुरु वक्षिष्ठ से उसे सशरीर स्व में भेजने 


घ््व्‌ 
की आशेना की किन्तु उसने हंसी में उड़ा दी। फिर उसने अपने पुओं 
से कहा तो उन्होंने भी हँसी में जड़ा दिया। त्तव राजा ने विश्वामित्र से 
प्राथेना की कि बह उसे सशरीर देवलोक में पहुँचा दें। विश्वामित्र 
राजा के उपकार से दबे हुये थे। इसलिये उसने सशरीर स्व में 
भेजने को स्वीकार कर लिया | विश्वासित्रज्ी ले यज्ञ किया और जिशंक 
को वप के बल से स्वगे की ओर सेजा। ज्योंही चह स्त्रगे के पास 
पहुँचा त्योंही इन्द्र ने उसे उलटा सिर के बल एथ्ची की ओर वापिस 
भेजा । इस पर विश्वामित्रजी ने जोर लगाया | ऐसी स्थिति में वह न 
तो स्वर्ग में जा सका और न मनुष्य लोक में आ सका और आकाश 
में उसी प्रकार उसल्टे, सिर नीचे किये भटफते रह गया। उसे तल स्वगे का 
छुख मिला न संसार का खुख, बह दोनों सुखों से बंंचित हो गया । इसलिये 
अपने शरीर से मोह नहीं करसा, केवल धर्म काये हो सके तथा मृहस्थ 
जीबषन की जिम्सेबारियों का पालन कंरने के लिये खस्थ रह सके उतना 
ही पोषण करता चाहिये। 


शरीर काराभगृह में से छूटने का उपदेश 
कारागृहादूबहुविधाशुचितादिदु:खा--- 
न्विर्गन्तुमिच्छति जडोडपि हि तद्रिभिध्य । 
क्षिपस्ततोइपिकत्ते. वषुषि स्वकर्म--- 
ब्रातेन तद्च्ढयितु' यतसे किमात्मन ॥ २४७ 


“मूर्ख प्राणी भी अनेक अशुति आदि दुःखों से भरे हुए केद्‌ 
को तोड़ कर बाहर निकल जाने की इच्छा रखता है| तू अपने कर्मो' 
के कारण उससे अधिक दुःखदायी शरीर रूपी कैद में बंद है तो भी तू 
इस बंदीशूह को और अधिक शक्तिशाली क्यों बनाता है ९ ॥ २ |? 


भावाथे:--जिस प्रकार कैदखाने में छ्ुधा, हा, गंदगी, कठोर श्रस 
आदि दुःख सहन करना पढ़ते हैं उस समय उसमें बंद कैदी की 
इच्छा होती है. कि कब सैं इस बंदीखाने से छुट्टं या इसे वोड़ कर 
किस चरह भागूं । इंसी प्रकार इस शरीर रूपी बंदीखाने में अनेक 
अशुचि पदाथ'भंरे हैं उसमें से निकल भागने के बदले यह जीब उसे 


(५४ 


सुन्दर आहार-रवादिष्ठ आहार, अभद्य औषधियों दे देकर घयों पोषण 
करता है और उसे थोड़ी भी पीड़ा होने पर घबड़ा जाता है| विचारवान 
पुरुष को इस शरीर को बंदीखाना समझ कर इसका सहुपयोग 
करना चाहिये। और ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि इस बंदीखासे 
में फिर से नहीं आना पड़े। शरीर की मभता छोड़ना कोई कठिन 
काम नहीं है। जिस प्रकार बन्दर सँकड़े मुँह के घड़े में से मुट्ठी मर कर 
चने नहीं निकाल सकता है ओर यह समभता है कि घड़े ने उसका 
हाथ पकड़ लिया है परन्तु जब भदारी आकर चेंत लगाता है तो हाथ 
तुरंत घड़े से बाहर निकाल लेता है। इसी प्रकार यह जीव समभता है 
कि उसको शरीर ने पकड़ रखा है और छोड़ता नहीं। वास्तव में अपना 
जीव ही उस (शरीर ) को पकड़ बैठा है। पर जब काल आयगा 
तब तो छोड जाना ही पढ़ेगा। इसलिये उचित यह है कि पहले 
से ही शरीर की ममता छोड़ देवे | 


शरीर साधन से करने योग्य कार्य करना 


चेद्दान्छुसीदमवितु| परलोकदुःख-- 

भीत्या ततो न कुरुषे. किम्र पुण्यमेव । 
शक्य॑ न रक्षितुमिदं हि च दुःखमीतिः, 

पुर॒य॑ बिना क्षयसुपेति न वज़िणोडपि ॥३॥ 


“यदि तू अपने शरीर को परलोक में होने वाले दुःखों से 
बचाना चाहता है तो पुण्य क्‍यों नहीं करता ९ .इस शरीर का पोषण 
सो किसी भी तरह हो नहीं सकता । इन्द्र जैसे व्यक्तियों को भी 
शारीरिक दुःख का भय बिना पुण्य किए नहीं मिटता ॥३॥” 


भाषा -- यदि तू शरीर की रक्षा करना 'चाहवा है तो पुएय फर । 
इससे परभव में जो शरीर श्राप्त होगा वह इससे अच्छा होगा | इसका 
कारण यह है कि इस शरीर को बचाने बाला कोई नहीं, इन्द्र भी इसे 
नहीं बचा सकता। इसलिये पुण्य का अर्जेन फरो। पुण्य कर्म किये 
बिना परलोक में होने वाले दुःख का भय नष्ट नहीं होता | 


देहाश्चित से दुःख, निरालंवसपते में सुस्त 

देहे विमुक् कुरुषे किम न वेत्पि, 

देहस्थ' एवं भजते भवदुःखजालम्‌ । 

लोद्ाशितो हि. सहते घनधातमग्ति-- 

बंधा ने तेडस्थ व नभोवदनात्रयत्वे ॥४॥ 

“शरीर का सोह कर तू पाप करता है, पर तू यह नहीं 
जानता कि इससे तुझे भवसमुद्र में दुःख उठाना पड़ेगा । तू शरीर में 
है इसलिये ही दुःख पाता है। अप्नि जब तक लोहे में रहती है तब 
तक हथोडों की चोट सहती है। इसी तरह जब चक तू आकाश की 


तरह आश्रय रहित भाव (अथोत्‌ शरीर से अलग) अंगीकार नहीं 
करता अम्ि फी तरह दुःख पावेगा ॥श॥ 


भावाथे--इस संसार में जो कुछ दुःख भोगना पड़ता है. वह सब 
इस शरीर के कारण ही। यदि शरीर का साथ छोड़ दिया जाय तो 
मोक्ष प्राप्त द्वो जाता है जहां दुःख का काम ही नहीं। इसलिये शरीर 
को भ्रक्ष्य अभक्ष्य खिला कर पुष्ट नहीं करना चाहिये। उसे इतना ह्टी 
खिलाना चाहिये कि धर्म काय सरलता से हो जाने। यह शरीर घर 
काय करते सें उपयोगी है यह बात भूलना नहीं चाहिये। जब तक 
शरीर है तब तक तो दुःख रहेगा ही । जिस प्रकार अप्रि जश्न तक 
पा 3 है सार रा ओर जब बाहर निकल जायगी वब 

डे यगा। इर्स तने भ्बन्ध हा 

बह लगभग प्रकार अपले जीव का सम्बन्ध शरीर से है 


जीव और सूरि महाराज की बातचीत 
दुष्ाः कर्मेविपाकमृपतिबशः कायाहयः कर्मकृत, 
बद्धवा. कर्मगुणेह पीकचपकैः पीतप्रमादासवस [: 
झत्वो नारकचारकापदुचितं स्वां प्राप्य चाशु च्छुल, 
गत्तेति स्वहिताय संयमभर॑ त॑ बाहयाल्प॑ ददतू ॥श॥ 


“शरीर लाध्ष का नौकर कर्सविपाक नामक - राजा का दुष्ट 


हक 


सेवक है। पह् तुझे कमरूपी डोरी से बांधकर इन्द्रियहपी शराय के 
बतत से प्रमाद रूपी शराब पिलावेगा। इस प्रकार तुमे नरक के 
दुःखों को भुगतने योग्य बनावेगा और अन्त में कोई बहाने फर चल्ला 
जायगा । इसलिये अपने हित के लिये शरीर को थोड़ा थोड़ा खिलाकर 
संयस भार उठाने के योग्य बना कर रख ॥० 


विवरण -- ऊकूपर का श्लोक स्पष्ट हो सके इसलिए एक छोटी सी 
कहानी दी है। चतुर्गंति नाम की एक नगरी है और कमंविपाक नास का 
राजा राज्य करता है और राजा के अनेक सेवकों में शरीर नाम का 
भी एक सेवक है। एक दिन राज दरबार सें बैठे कमंविपाक राजा 
ने सेवों को आदेश दिया कि इस जीव को बंदीगृह में बंद फर दो 
जिससे बहू मोक्ष नगरी में ल जा सके | क्योंकि वहां अपनी सत्ता 
नहीं है। शरीर नौकर ने राजा से प्राथना की कि जीव को अधिकार में 
रखने के लिए डोरों की आवश्यकता होगी। इस पर कमविपाक राजा 
ने कहा कि इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। अपने भंडार में 
कम नाम के हजारों डोरे हैं जितने चाहिए उतने ले जाओ | परंतु तू इस 
जीव से सचेत रहना कि कहीं वह तुझे थप्पड़ मारकर भाग न जावे। 
तथ खेबक ने कहा “महाराज इस जीव में वो अनन्त शक्ति है, बह 
मुके इससे मार सकता है, इसलिये ऐसी वस्तु दीजिये कि जिससे 
यह अचेत हो जाथ और उसे अपनी शक्ति का ज्ञान न रहे | इस 
पर बहुत विचार करके राजा ने कहा-मशझ, विपय, कृपाय, . लिद्वा 
ओर विकथा ये पाँच प्रमादरूपी शराब हैं, उन्हें इन्द्रियकूपी बतेन में 
रखकर उसे पिलाया कर तय वह कुछ भी न कर सकेगा। 


इस प्रकार कमंबिपाक राजा की आज्ञा को सुनकर शरीर रूपी 
सेबक ने जीव को उपरोक्त मद पिलाकर बेहोश कर दिया । उसे कृत्याकृत्य 
का ध्यान नहीं रहा । जब सेवक को निश्चय हो गया कि यह जीव मोक्ष 
सन जाकर नरक में जायगा वो अपने कार्य में सफल सममः कर जीव 
को छोड़ जाने का विचार किया। इतने में गुरुपहान्‌ (मुनि सुन्दर) मिल 
गये । उनको जीव की दशा देखकर दया आयी । उन्होंने उसे क्लैद 
खामे क| स्वरूप समझाया और कहा--/हे भाई ! इस बंदीखाने से 
अब भी निकल जा। यह शरोर लोभी है.इते थोडी थोडी रिश्वत डेकर 


0] 


मोत-का साधन उसीके द्वारा तेयार कर तथा इन पाँच इन्हियों को 
संगत में रख और पाँच प्रसाद रूप दारू को कभी छू भी सत'। गुरु 
महाराज के उपदेश से यह जीत्र विचार करता है और उपदेश के . 
अनुधार चलने की कोशीश करता है पर चज्ञता नहीं। वास्तव में इस 
जीव को ब्तुस्व॒रूर का गिलकुत ध्यान नहीं, बह प्रभाद रूपी सद में 
प्‌ ९ बे े 
मध्त रहता है और अऊ्राय करता हैं, अवाचरण करता . हूँ ओर * 
दुःखी होता है, उप्ते किप्ती बात का ज्ञान नहीं। बह यह. नहीं जानता 
हि इत संखार में मद तो क्या हे और पिलाने वाला कोन है | यदि 
बह यह बात सम्रक जाय तो बह अपने शरीर को आवश्यक्रता के 


अनुसार पोषण करता हुआ संयप्त पालनहूप काम निकृता कर मोक्ष 
चला जाय-- 


शरीर की श्रशुचिता तथा भ्रपता हिंतसांधन 
यतः शुचीन्यप्यशुची भवन्ति, 
'कृम्याकुज्ञात्काकशुवादिभक्ष्यात्‌ । 
द्राम्मविनों भस्मतया ततोंडगा- 
सांसादिपिण्डात्‌ू खहित॑ ग्रहण ॥ ६ ॥ 


“जि शरीर के सम्बन्ध से पवित्र वस्तु भी अपविन्न हो 
जाती .है, जो्‌ ऋषियों (कीड़ी) से भए है जो कौबे और कुत्तों के 
भज्ञए योग्य है, जिघ्त॒झ्नी थोंड़े ही दिनों में राख होने बाली है और 


जो केबल माँध का पिएड सात्र है, ऐप्रे शरीर से तू अपने हित 
की साधना कर ॥६१॥१४ 


-बिवेचन:--अवि सुन्दर तथा खच्छ वस्तुएँ भी शरीर के सम्पके में 
आकर अशुद्ध हो जाती हैं। अपना शरीर भी हाड़ माँस आदि अपवित्र 
वस्तु का बना है और ऊपर से चमड़ी से ढक होने से सुन्दर लगता 
है । यह हाड सांस भी किसी काम का नहीं। जानवर का हाड़ मांस, 


चमड़ी इत्यादि तो कांप आ जाते हैं पर मनुष्य का हाड़ मांस 
हा किघ्ली भा काम से नहीं आते उसे जलाना ही पड़ता है। 
ते ऐ फसे शरोर से, जो किसी के भी काम का.नहीं, सोह करने 


ण्ट 


से क्या लाभ १ इसलिये इस शरीर में जब तक यह जीव दे तब 
तक थोड़ा २ खिला कर अपने स्वार्थ की साधना करनी चादिय। 
यही शरीर का सदूउपयोग है। 


शरीर भाड़े का घर है उसका उपयोग करो 


प्रोपकारोडस्ति तपो जपो वा, विनश्वराधस्य फल न देहात्‌ । 
समाटकादल्पदिनाप्तगेहससिर्डमूह:ः फलमखलुते किग्रू ॥ ७ |) 


“जो प्राणी इस माशवान शरीर से परोपकार, तप, जप 
आदि लाभ नहीं उठावा तो वह (प्राणी ) इस थोड़े दिलों के लिये - 
भाड़े पर लिये मकान के समान इस अपने पिंड पर - क्यों मोह 
करता है १॥ ७॥” 


भावा4:-जिस प्रकार मनुष्य भाड़े के मकान से मोह नहीं रखता 
ओर जिस प्रकार उससे जिवना लाभ उठा सकता दै उतना उठावा है 


पे के ई ५ 
इसी प्रकार अपने शरीर से, जो नाशवंत है, परोपकार, घ्म-काय आदि 
करके जो कुछ लाभ उठाया जाये उठाना चाहिये। 


शरीर से होने वाला आत्महित 
सृत्पिर्डरूपेण विनश्वरेण, जुगुप्सनीयेन गृदालयेन । 
देहेन चेदात्महित सुत्राध, धर्मान्न कि तथतपेध्त्र मूढ ॥ ८॥ 
'प्निट्ठी के पिएड के समान .नाशवन्त, छुगेन्ध और रोग के 


घर इस शरीर से जो छछ धर्म हो सके करके अपना दवित साधन 
करने का यत्न द्वे सूख तू क्‍यों नहीं करता १ 


भावा--अपना शरीर तो नाशवान है और रोगों का घर है। 
यह अपविन्न है फिर भी अपना जो कछुछ हित साधन हो सके साथ. 
लेना चाहिये अथौत्त्‌ इन्द्रिय-दमन, संयमपालन आदि जो अपने हित 
साधन के काय हैं वे इस शरीर से ही हो सकते हैं। अतणव ये हित 
साधन इस शरीर द्वारा साथ लेने चाहियें। 


. इस्र देद ममत्वमोचत द्वार में निम्न लिखित बातें सुझाई गई हें। 


ण् 
१, शरीर का, पोषण अतनुपकारी पर अनुकस्पा करव्य है। 


२, शरीर तुम्हारी अपनी अधिकृत्त वस्तु नहीं, यह तो सोहराजा का 
बनाया हुआ बंदीगृह है। 


३, शरीर तुम्हारा सेवक नहीं, यह तो भोहराजा का सेवक है । 


४, शरीर रूपी बंदीगृह से छुटने के लिये असाधारण प्रयास को 
आवश्यकता है। 


५, शरीर रुपी बंदीगृह से छूटने का उपाय 'पुण्य अकृृति' का संचय 
क्रना है। 


६. शरीर को नाजुक नहीं बनाना और इन्द्रियों को बश में रखना 
चाहिये। 


, शरीर से आत्महित करने के लिए घस-ध्यान करना चाहिये। 
८, शरीर को भाड़े का मकान समझना चाहिये। 

शरीर छोड़ते समय थोड़ा भी दुःख न हो ऐसी बृत्ति कर देना | 
१०, शरीर की अश्ुचि पर विचार करना। 


ज्ञानियों ने पुकार पुकार कर बार बार कहा है कि हे भाइयों ! तुम 
स्त्री, पुञ्न, घत और शरीर से मोह मत रखो । पर यह जीव 
जानता हुआ भी इससे ममता नहीं छोड़िता । विशेष कर शरीर की, 
भहिकि शरीर की बाव बात पर चिंता कर उसे बढ़ा कोसल बना 
देता है। वह फिर बहुत दुःख देता है, इसलिये शरीर से मोह सतत 
फरो। केवल शरीर को भाड़े का घर समभो जिससे इसे छोड़ते समय 


कुल न हो। जिसे अगले भव में अच्छा स्थान मिलने की आशा 
नहीं उसे ही दुःख द्वोवा है। 


शरीर की समता नहीं रखनी चाहिए, 
करनी चाहिए, क्‍योंकि इस शरीर की स 
ही सकता है। इसलिये शरीर को स्वस्थ रखना चाहिये--7००।६४ए 


2 ॥6०0॥9 एंगते | शुद्ध भोजन देकर--शरीर को 
भाड़ा देकर--सोक्ष साधना करती चाहिए| 


पर उसकी उपेक्षा भी नहीं 
हायता से संसार-समुद्र पार 


ण्ट्‌ 


से क्या लाभ १ इसलिये इस शरीर में जब तक यद्द जीव है तब 
तक थोड़ा २ खिला कर अपने स्वार्थ की साधना करनी चाहिये। 
यही शरीर का सदउपयोग है। 


शरीर भाड़े का घर है उसका उपयोग करो 


परोपकारोडस्ति तपो जपो वा, विनस्व॒राथस्य फल न देहात । 
समाटकादल्पदिनाप्तगेहमृत्पिएडमूढ। फलमस्लुते किम्रू ॥ ७ ।) 


“जो श्राणी इस नाशवान द्वारीर से परोपकार, तप, जप 
आदि लाभ नहीं उठावा तो वह (प्राणी) इस थोड़े दिनों के लिये 
भाड़े पर लिये सकाल के समान इस अपने पिंड पर क्‍यों मोह 
करता है ९॥ ७॥” 


भाषाथः--जिस प्रकार मनुष्य भाड़े के मकान से मोह नहीं रखता 
ओर जिस प्रकार उससे जितता लाभ उठा सकता है उतना उठावा है 
इसी प्रकार अपने शरीर से, जो नाशवबंत है, परोपकार; घर्म-काय आदि 
करके जो कुछ लाभ उठाया जावे उठाना चाहिये। 


शरीर से होने वाला भ्रात्महित 


सत्पिएडरुपेण विनश्रेण, जुगुप्सनीयेव ग्रदालयेन । 
देहेन चेदात्महित॑ सुप्ताध॑, धर्मान्न कि तथतसेश्त मूढ ॥ ८॥ 


“मिट्टी के पिएड के समान .नाशवन्त, दुर्गन्‍्ध और रोग के 
घर इत शरीर से रे जो कुछ घम्र हो सके करके अपना हित साधन 
करने का यत्न दे मूख तू क्‍यों नहीं करता ९ 


भावाथ--अपना शरीर तो नाशवान है और सेगों का घर है। 
यह अपविन्न है फिर भी अपना जो कुछ हित साधन दो सके साथ 
लेना चाहिये अर्थात्‌ इन्द्रिय-दमन, संयमपालन आदि जो अपने हित 
साथन के काय हैं वे इस शरीर से ही हो सकेते हैं। ऋतएव ये ह्व्ति 
साधन इस शरीर द्वारा साध लेने चाहियें। । 


“इस्र देह स्रमत्वमोचन द्वार में निम्न लिखित बातें खुमाई गई हैं। - 


५० 
१, शरीर का पोषण अनुपकारी पर अनुकम्पा करवा है। 


०२, शरीर तुस्हारी अपनी अधिकृत वस्तु नहीं, यह तो मोहराजा का 
चलाया हुआ बंदीगृह है। 


३, शरीर तुम्हारा सेवक नहीं, यह तो मोहराजा का सेवक है । 


४. शरीर रूपी बंदीगृह से छूटने के लिये असाधारश प्रयास की 
आवश्यकता है। 


५, शरोर रूपी बंदीगृह से छूटने का उपाय 'पुण्य प्रकृति! का संचय 
करना है। 


६, शरीर को नाजुक नहीं बनाना ओर इन्द्रियों को वश में रखना 
चाहिय। 


७. शरीर से आत्महित करने के लिए घस-ध्यान करना चाहिये। 
८, शरीर को भाड़े का मकान समझना चाहिये। 


९, शरीर छोड़ते समय थोड़ा भी छुःख न हो ऐसी बरत्ति कर देना। 
१०, शरीर की अशुत्वि पर विचार करना। 


'ज्ञानियों ने पुकार पुकार कर बार बार कहा है कि हे भाइयों ! तुस 
स्‍त्री, छत्न, घन और शरीर से मोह मत रखो । पर यह जीव 
जानता हुआ भी इससे समता नहीं छोड़ता । विशेष कर शरीर की, 
बल्कि शरीर की बात बात पर चिंता कर डसे बड़ा कोमल बना 
देत। है।चह फिर बहुत दुःख देता है, इसलिये शरीर से मोह सत 
फरो। केवल शरीर को भाड़े का घर समम्तो जिससे इसे छोड़ते समय 


' छुःख न हो। जिसे अगले भव में अच्छा स्थान मिलने की आशा 
नहीं उसे ही दुःख होता है। ह 


शरीर को ममता नहीं रखनी चाहिए, पर उसकी उपेक्षा भी नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि इस शरीर की सहायता से. संसार-समुद्र पार 
दो सकता है। इसलिये शरीर को स्वस्थ रखना चाहिये--[ ६६॥६४५ 


रे 9» 762)79 7074 | शुद्ध भोजन देकर--शरीर को 
भाड़ देकर-मोक्ष साधना करनी चाहिए । 
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नोट १--समत्व त्याग पर इस पंथ में जो कुछ लिखा ग्या' है बहू 
पूृण त्यागियों की अपेक्षा से लिखा समभना चाहिये। आज के काल में 
साधारण गृहस्थ को इन युक्तियों से ममत्व त्याग के लिये उत्साह को 
जगह विपरीत प्रभाव की आशंका होती है। इन बात्तों से निरुत्साह, 
आत्महीनता, निस्सहायता के भाव पैदा होते हैं और चह ममध्व त्याग 
को एक असंभव वस्तु समझने लगता है। 


... मलुप्य सत्‌ काय करता है, जिनसे शुभ कम बंधते हैं वह कुक्वत्य 
भी करता है जिस से अशुभ कम बंधते हैं। सनुष्य को सत्काय करने का 
उपदेश दिया जाता है, जिससे वह बुरे कम बंधन से बचे। परन्तु 
यह न भूलना चाहिए कि अच्छे कम भी जीव को बॉघते है। मोक्ष का 
अपेक्षा से अच्छे कमे भी बड़ी रूप हैं, चाहे वह सोने की घेड़ी ही हो । 


इसी प्रकार ममत्व मोह या असम भी दो प्रकार का समभना 
चाहिये-प्रशस्त और अप्रशसरत | यह दोनों प्रकार का मोह मोक्ष की 
अपेक्षा से चाहें त्याज्य हो पर साधारण सनुष्य को वह कुसाग से 
बचाकर सन्‍्माग में ग्रेरिव करता है। स्त्री तथा सन्तान पर प्रशरत 
मोह-ममत्व-- उनको सन्‍्मसागे पर चलमे चारिन्रगठन करने और 
सदाचारी जीवन ढालने के लिए मोत्साहित करता है, और इस ग्रशर्त 
मोह का अभाव, एक प्रकार से स्त्री तथा संतान को अरण्य में छोड़ 
देने के बराबर है, जहां उनको कुप्रभावों से बचाने वाला कोई नहीं है, 
ऐसा करना- कत्त व्य से च्युत होना है। यही नहीं, ऐसा कंरना करता 
ओर हिंसा भी है। 


_ अप्नशस्त मोह या ममत्व ऐसा लाइ-प्यार है जो पत्नी या संतान 
को डुरी आदतें डालने से तथा बुरी संगत करने से नहीं रोकता है| 


इसा प्रकार शरीर के प्रति ऊअभद्वरत ससत्व, जो शरोर का अय्याशी 
बिल्ासिता, आरामतलबी, आलसी इत्यादि दुगेश सिखाये, त्यागना 
चाहिये । 


इस भ्रफार अभ्वशरत समृत्व त्यागने पर ही पूण रूप से ममत्व 
ध्यागने की योश्यता या पान्नदा आयी है। बिना योग्यता था पान्नतो के 


६५ 


भगत्वा-त्याग की चेष्टा आत्म कल्याण नहीं कर सफती अपितु चह पतन 
ऋारी होती है। 
नोट २--इस ग्रंथ में (३) ली, (२) संतान (३) घन और (४) शर्रर 
के ममत्व व्याग का उपदेश दिया गया है। यह गहराई से समझते योग्य 
है; केवल शब्दाथ-आधारित विवेचन से विशेष लाभ रई होगा । 
घार्मिक उपदेशों को का्योन्‍्वित करने के लिये कई बातों की 
आवश्यकता है। मुख्य बात यह है कि वे इस प्रकार से कायान्वित 
किये जाते चाहिये जिससे ध्येय की प्राप्ति ह.। इसके लिये देश और 
काल की परिस्थिति, व्यक्ति की योग्यता या पात्रता का ज्ञान अपेक्तित है । 
सजी. के ममत्व त्याग का यदि यह अथे लगाया जाये कि पुरुष पिवाह 
करले, उसका परिवार भी हो जाय, वह संसार के सब कास करता रहे 
ओर स्त्री को चक्की का पाट समझकर उसकी उपेक्षा करे, उससे घृणा 
करता रहे, उसकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान ही न दे और उसका 
तिरस्कार करे तो यह कव्याणकारी ममत्व का त्याग नहीं है अपितु यह 
- पतनकारी ऋरता और हिंसा है। 
इसी प्रकार संतान के ममत्व त्याग के नाम पर उनकी ओर 
चपेज्ता दृष्टि रखे, उनसे प्रेम भरी भाषा « सें बोलकर उत्तको सना 
पर भोत्साहित करने से भी उदासीनता धारण कर ल्ेतो बह भी 
वास्तव में समता का त्थाग नहीं है । 
धन के ममत्व-स्याग का यह अथे नहीं है कि सलुष्य यह मानकर 
पुरुषाथ न करे कि आरंभ या समारंस में पाप है। बह घन संग्रह इस 
दृष्टि से न करे कि घन पाप का मूल है अन्यथा वह अपने और अपने 
परिवार के पिच का कारण बन्ेगा। अपने उदर को पूर्ति के लिये 
दौनता अंगीकार करके भिक्षा द्वारा अपना दथा अपने परिवार का 
पालन करता घन के समत्व का त्याग नहीं है ) 
इसी प्रकार शरीर से ससत्व के 
खस्थ्य रक्त का ध्यात न रखे, 
गंदगी में पढ़ा रहे! इस प्रकार 
एणण | यग से आत्म- 


त्याग का यह अआथ नहीं है कि मनुष्य 

रोगों को चिकित्सा न कराये और 

के स्‍त्री, संतान, धन और शरीर से 

कत्याण की जगह आत्म-पतन! ही होगा। 
जे 


पष्ठम अधिकार 


विषय प्रमाद त्याग 


ममत्व दो प्रकार का होता है एक बाह्य दूसरा आशभ्यन्तर ) बाह्य 
ममत्व स्त्री, पुत्र घन तथा देह का है। इनको त्यागने का उपदेश 
प्रथम पाँच अधिकारों में दिया है। अब आशभ्यन्तर ममस्-त्याम का 
उपदेश यहाँ देते हैं। आशभ्यन्तर ममत्व में विषय तथा प्रमाद का 
समावेश होता है। यहाँ विषय पाँच प्रकार के हैं। (१) स्परशेन्द्रिय 
(२) रसनेन्द्रिय (३) धाणेन्द्रिय (७) चक्तु रिन्द्रिय (०) श्रोन्रेन्द्रिय। इस 
प्रकार पाँच इन्द्रियों के पाँच विषय हुए । इसी प्रकार शास्त्रों में प्रभाद 
भी पाँच प्रकार का बताया हे यथा-- 


. भज्ज विसियकसाया, निद्य विकहाथ पंचमी भाशिया। 
एए पंच प्नाया, जीव॑ पाडंति संसारेा। 


“(१) मद (२) विषय (३) कंषाय (४) विकथा (७) निद्रा । 
यहाँ विषय को भी प्रमाद में सम्मिज्ञत कर लिया है। अब विषय 
प्रमाद को छोड़ने की कया आवश्यकता हे इसे बताते हैं-- 


विषय सेवत से प्राप्त सुख तथा दुःख 
- भत्यल्पकल्पितसुखाय किमिन्द्रयारथ--- 
स्त्वं मुद्यसि प्रतिपद॑ प्रचुर अमादः । 
एते क्षिपन्ति गहने मवमीमकक्षे, 
.जन्तून्न यच सुलभा शिवमार्गष्टिः ॥शश। 


बहुत अरप तथा काटपतनिक ( अवास्तबिक ) सुख के लिये 
तू भ्रमादवान्‌ होकर बारंबार इन्द्रियों के विषय में क्‍यों फंसता है ९ 


धरे 
ये दिषय प्रएणी को संसार रूपी भयंकर वन में छोड़ देते हैं, जहाँ से 
मोक्ष माने का दर्शल भी इस जीव को दुलंभ हो जाता हैं 


विवेचन:--पाँचों इन्द्रियों से प्राप्त विषय सुख जेसे स्त्री-संभोग, 
सिष्ठ भोजन, गायन आदि बहुत प्यारे लगते हैं । परन्तु ये सब आनन्द 
कितसी देर तक चलते हैं.? ये सब आनन्द कल्पित भी हैं, वास्तविक 
लहीं। कारण, इन्द्रिय जनित सुख आत्मिक सुख नहीं है। विषयसुख 
तो सब-भ्रसण कराने वाला है। इसमें फैसकर मनुष्य अपने आपको 
भी भूल जाता है। वह यह नहीं समझता कि मोक्ष क्या वस्तु हे १ 
उसका यहाँ तक पतन हो जाता है कि उसे मोक्ष जानने का अवसर 
वक्ष नहीं मिलता । आत्मानंद प्राप्ति शान्त प्रदेश होता चाहिए, जहां 
शान्ति भंग करने वाला कोई न हो। ऐसे गहन चन में बैठ कर 
धर्म शास्त्र का अध्ययन ओर सनस करता चाहिए। इससे अंतःकरण में 
विचित्र आतसन्द पैदा होता है। यही आनन्द स्वाभाविक आनन्द हे। 
उस आनन्द की कोई समता-बरावरी नहीं कर सकता । उस झुख के 
सामने इन्द्रिय सुख या देवगति का सुख भी कोई वस्तु नहीं है। 


विषयों का परिणाम हानिकर 
आापातरम्ये परिणमहुःले, सुखे कथ॑ वेषयिके रतोडइसि । 
जडो5पि काये स्वयनू हितार्थी, करोति विद्न्‌ यदुदकतरकम ॥श। 


“वेषय-सुख भोगते ससथ दो सुन्दर लगते हैं पर परिणाम 
में दु:ख देने वाले हैं। ऐसे विषय-सुख में तू चयों आसक्व होता है ( 


हे बुद्धिमान ! अपना हिंत चाहनेवाला मूर्ख या गँवार पुरुष भी काय 
का परिणाम तो सोचता है ॥२॥ 


भावारथ:--विषय-जनित सुख एकान्त दुःख देने वाला है और 
तू एकान्त सुख की अभिलाषा रखता है। है भाई, व्‌ थोड़ा विचार कर 
कि एक मूख भी जब कोई काम करता है तो उसका परिणाम क्या होगा 
इस पर विचार करवा है। घुद्धिमान्‌ होकर भी तू अल्प विषय-सुख 
को भोगते समय इस बाव का ध्यान क्यों नहीं रखता १ . ४ 


६० 
मोक्ष सुख और संसार सुख 

यदिन्द्रियर्थरिह शर्म विन्दवबरर्णवत्खाशिवग्ग परत्र च। 

तयोमिय/सतिपक्षताक तित्‌, विशेष वह चान्यव (्‌ गृदण तत्‌॥३॥ 


“इन्द्रियों से जो सुंख प्राप्त होता है बह एक वूँद के बणबर है 
ओर उप्तक्षे त्याग से जो परलोक में खगे और मोक्ष का सुख है वह 
समुद्र के बराबर है । इन दोनों सुखों में परस्पर शत्रुता है। इसलि 
हे भाई ! इन दोलों में से एक को ग्रहण कर ॥शे॥ 

भावा4:--ऊपर के श्लोक में संसार और मोक्ष दोनों में भी सुख 
होता है यह बताया है, परन्तु दोनों में राव-दिव का अन्तर है। 
संसार सुख यदि एक बूँद के बराबर है तो मोक्ष सुब समुद्र के समान 
विशाल है। पूघरी बात यह है कि जहाँ संसार-जुख है वहाँ मोक्त 
सुख नहीं और मोक्ष-छुख वड़ीं होता है. जहां संसार-सुब्च की अपेक्षा 
(६5७!) भी नहीं । संपतार-छुख अल्प समय का होत। है वो मोक्ष सुख 
अनन्त समय का। सांधारिक सुख थोड़ा और अन्त में दुखद होता है 
तो मोक्ष सुख अनन्त और नित्य है. अर्थात्‌ कध्ती घटता नहीं। अब 
इम दोनों सुद्यों को तुल्॒गा ऊपर बता दो। तुम्हें जो पधन्द हो उसे 
प्राप्त करो । 


दुःख होने के कारणों का निश्चय 
भु'क्ते कथ॑ नारकतियगादिदुःखानि देहीत्यवधेहि शास्त्रे! । 
निवर्तते ते विषय्रेषु तृष्णा, विभेषि पापप्रचयान्र येन ॥४॥ 


“इस जीव को नारक्कीय तियब्च आदि के दुःख क्यों प्राप्त होते 
हैं यह शास्त्रों के पठन से जानो | इससे विषयों में रुचि कम होगी 
ओर पाप एकत्रित होने का भय लगेगा ॥शा” | 


विवेचन:--ना रकीय जीबों को इतनी भूख होती है क्रि १४ राजलोक 
के सच पुदुगलों को खा जाबे तब भी दृप्ति नहीं होते | वे सब्र समुद्रों का 
जल पी जाबें तब भी डनकी प्यास झान्त नहीं होती । इसी - प्रकार 
अत्यन्त ठंडी तथा गर्मों का दुःख भमोगना पड़ता है। तथा नरक के 
जीव पररुपर वेदता देते हें । ; म 


६५ 


में जी खचवाता 
तिर्च गति में जीव का मालिक नाक छिंदबावा दै, भार खिंचवाः 
है और वह मार. खिलाता दे इस प्रकार जीव अनेक तरह के दुःख 
पाता दै। 


मनुष्य गति में व्याधि, इद्धावस्था, इष्ट वियोग, घन हरण, स्व॒जन 
मरण आदि अनेक दुःख हैं। देवलोक में इन्द्र की पराधीनता--देवा में 
परस्पर द्वेव तथा स्वयं का च्यवन-समय निकट समझ है बहुत ठुःख 
होता है। इस प्रकार चारों गतियों में दुःख है। इन ढुःखों के कारणों 
की जानकारी तू शास्रों से प्राप्त कर। इससे तुभे इन विषयों से छुणा 
होगी और पापों से बचेगा। 


उपरोक्त निश्चयों पर विचार 
गर्भवासनरकादिवेदनाः पश्यतोडनवरत भुवेक्षणैः । 
नो कपायविषयेषु मानस, छिष्यते बुध ! विचिन्तयेति ताः ॥५॥ 


“जान-चक्षु से गर्भावास, नारकीय अवस्था आदि के दुःखों 
का बारम्बार ध्यान कर, इससे तेरा मन दिषयों की ओर नहीं जायगा। 
इसलिये है बुद्धिमान ! इस बात का तू बराबर विचार कर ॥ ५ ॥” 


मरणभय-प्रमाद त्याग 
वध्यस्थ चौरस्य यथा पशोर्वा, संप्राप्यमाणस्य पर्द चधस्थ । 
शनेः शनेरेति मृतिः समीप, तथाखिलस्यपेति कथ्थ प्रमोद: 0६७ 


“फॉँसी की सजा वाले चोर की अथवा बंध के स्थान पर ले 
जाए जाते पशु की मृत्यु धीरे-घीरे पास आती है। इसी तरह मृत्यु सब 


जीचों के भी दिन प्रतिदित पास आती जाती है। यह जानकर भी तू 
प्रसाद क्‍यों करता है ९॥ ६॥” 


विवेचन :--प्रस्थेक कण जो बीतता है उतनी ही मनुष्य की उम्र 
फर्म होती जाती है, इसलिये एक-एक क्षण भी बहुमूल्य है। उसका 
सदुपयोग करना चाहिये । मनुष्य उद्योग करने फे लिए पैदा हुआ है। 
इसलिये उसे हर समय कुछ न कुछ काय करते रहना चाहिये । उले 


आपना कतव्य पूरा करना चाहिये। बीता समय पीछे कभी हाथ नहीं 
५९ 


६६ 


आता वथा दिन-दिन सृत्यु निकट आती जाती है यह सममा कर 
अपना कत्त व्य निचाहना चाहिये। ः 


सुख के लिये भोगते विषयों से दुःख । 
विभेषि जन्तो | यदि. दुःखराशेस्तदिन्द्रयाथेंबु रति कृथा मा । 
तदुद्भवं नश्यति शर्म यदूद्राक, नाशे च तस्य भू वमेव दुःखम्‌ ॥७॥ 


“है प्राणी ! जो तुमे दुःखों का डर है तो इन्द्रियों में आसक्ति 
मत रख | विपयों से जो सुख होता है वह तुरन्त नष्ट हो.जाता है । 
ओर उसके नाश से पीछे लंबे समय तक दुःख होता है ॥७॥” 


भावाथ:--विपय सुख के विषम में बहुत. सोच विचार करना 
'चाहिये। एक तो विषय सुख थोड़े समय के लिये होता है, दूसरे 
अन्य में उसका परिण्शम बुरा होता है, तीसरे उसके अभाव में ठुःख 
भी होता है, चौथी बाव यह है कि. अगर हम अपनी खुशी से विषय-पुख 
छोड़- देते हैं तो वड़ा आनन्द आता है। यदि वह (विषय) हमको 
छोड़ देवा है तो बहुत दुःख होता है-॥ भढ हरि ने कहा है :-- 


स्वयं त्यक्ता हां ते शमसुखमनन्तं विदधते | 
आथोत:-भरदि हम बिषयों को छोड़ते: हैं तो सुख होता है और 
जो विपय हमको छोड़ दें तो हमें दुःख होता है। इसलिये बुद्धिमान 
विषय को ही प्रथम छोड़ द॑ तो अनंत सुख होगा। 
ह तू विषयों में क्यों मस्त होता है.? 


स्तः किपु प्रेतपतिदु रामया, गताः क्षय कि नरकाश्व मुद्विताः । 
भ्र्‌ वाः किमायुर्धवदेहबंधवः, सकौतुकों यंद्विषयेर्विमुद्यसि ॥दा)। 


“क्या यमराज- सर गया है.?. क्या इस संसार के सभी रोग 
समाप्त हो गये हैं ९ या नरक के दरवाजे बंद हो गये हैं ? कया आयु, 
पैसा, शरीर तथा सगे सम्बन्धी सब हमेशा बैठे रहेंगे ? ज़ो तू इन. 


विषयों में खुशी-खुशी विशेष मोह में फेसता है ॥?. 


६७ 
संन्तप--जिसकों मरने का भय नहीं वह विपय सेवल करे यह तो 
समर में आ सकता है। पर जिसके सिर पर यमराज खड़ा है, जिसकी 
व्याधियों का पार नहीं, जिसके कृत्यों का फल नरक ही है, जिसकी 
आयुप्य अस्थिर है, जिसका शरीर क्षण भंगुर है और जिसके सब 
सगे सम्बन्धी स्वार्थ पर्यन्त साथी है. और जिसका संसार में कोई नहीं 
तो ऐसा तू क्या समझ कर विपयों में पागल हो रहा है १ 


विषय प्रमाद त्याग से सुख 
विभोद्यसे कि विषयप्रमादेअ मात्सुखस्यायतिदु:खराशेः । 
तदगर्धमुक्तस्य हि यत्सु्ख ते गतोपमं चायतिमुक्तिर ततू ॥९॥ 


“अनेक दुखों के आवासरूप भविष्य में सुख प्राप्ति के भ्रम 
से तू विषय प्रसादजन्य जुद्धि से क्‍यों मोहित होता है १ इस सुखों को 
अभिलाषा से दूर प्राणी को जो सुख होता है उसकी तुलना सें 
विषयजन्य सुख कुछ नहीं है ओर यही बात नहीं वह भविष्य में मोक्ष 
को भी देने वाला होता है ॥ ९ ॥” 


भावाथे-विषयों में सुख मानना भ्रम है, क्योंकि उसमें कोई सुख 
नहीं, अपितु पीछे उन माने हुए सुखों से बहुत दुःख होता है| इस 
प्रकार विषय ओर भ्रमाद्‌ दोनों जीव को दुःख में डालने चाले हैं | जो सुख 
लोक व्यवहार से रहित साधु को मिलता है वह झुख चक्रवर्ती सम्राट 
व इन्द्र को भी नहीं मिलता। आत्मा को जिससे आनन्द होता है बह 
सुख उत्कृष्ट है। इसमें कोई नई बात नहीं किन्तु यह संसारी सुख तो 
विषयजन्य ओर माना हुआ सुख है और कसे बंधन का हेतु है। 
आत्मिक सुख तो सात्विक है और मुक्ति ही इस सुख का परिणाम है ९ 

हर >< ६ >< 

कपर लिखे विपय के अनुसार विषय-प्रमाद-त्याग का अधिकार 
समाप्त होता है। समस्त अधिकार में बताया है कि मनुष्य को विषय- 
प्रमाद में नहीं फेसना चाहिये क्योंकि विषय सुख भोगकाल में ही 
अच्छा लगता है, बह अन्त सें दुःखप्रद होता हे। यह तात्कालिक 
सुख भी कल्पित है ओर संसार के अतेक दुःख इन्हीं विषयों के कारण 


दे! एणा& 


होते हैं ये। पांचों इन्द्रियाँ सनुप्य को संसार चक्र-गें बहुत घुमाती हैं। 
ये पाँचों इन्द्रियाँ किस प्रकार संसार-अभ्रमण कराती हैं यह घात तिर्यच 
जाति के रृष्टान्तों से समकती चाहिये। हाथी पकड़न के लिए गइ्ढ में 
कृत्रिम हृथिनी रखते हैं और हाथी स्परशेन्द्रिय के वश होकर पकड़ा 
जाता है। माँस खान के लोभ में मछली पकड़ने वाले की छड़ी के फॉट 
में मछली फेंस जाती है। सुगन्धि के बह में भेंवरा कमल में रात 
भर बंद रहता है। दीपक की ज्योति से मोहित पतंगा दीपक पर जल 
कर श्राण दे देता है। मधुर वाद्य सुनकर हिरण भी फँस जाता है। 
इस प्रकार हाथी, मछली, भेंवरा, पतंगा व हिरण अपन्ती इन्द्रियों के 
बशीमभूत होकर दुःख पाते है| इसलिये इन पांचों इन्द्रियों के वश में 
नहीं होना चाहिय॑। 


प्रमाद पाँच हैं :--मच्य, विघषय, कषाय, विकथा और निद्रा | इस युग 
में मद्य का प्रचार विशेष है।जिस वस्तु के खाने था पीने से नशा झा 
जाय, उसका होश खो जाय और मनुष्य पागल सा हो जाय वह सब 
मथ है । मद के नशे में चूर महुष्य बेभान हो जाता है, और सामान्य 
मनुष्यों के करने योग्य व्यवहार भूल जाता है। सद्‌ असदू का विवेक दूर 
चला जाता है। लोक लज्जा नष्ट हो जाती है और सभ्य पुरुषों के बीच 
न बोलने योग्य 'अश्लील शब्द बोलता है। मृ्ख ही ऐसी निकम्मी वस्तु 
को पैसा खच कर काम में लावेगा। इस दुव्येसन को एक घार अपनाकर 
उससे पीछा छुद्ाना बहुत मुश्किल है। 


सप्तम अधिकार 
कषाय त्याग 


कषायों में चार मुख्य हैं :--क्रोध, सान, माया और लोभ । अद् 
प्रत्येक सनुष्य में कम ज्यादा होता है। कषाय का शब्दाथ है 
संसार-भ्रमण । इस प्रकार कषाय संसार में परिभ्रमण का कारण है। 


क्रोध का परिशणाम--उसको रोकने की आवश्यकता 
रे जीव ! स्रेहिय सहिष्यसि च व्यथास्ता--- 
स्व्व॑ नारकादिषु परामवर्भ: कृषारे: । 
मुग्घोदितः कुवचनादिभिरप्यतः कि, 
क्रोधानिहंसि निजपुण्यघनं दुरापम्‌ ॥१॥ 


अथे :-हे जीव! तूने कषाय के बशीभृत होकर नरक के 
अनेक दुःख सहे हैं और अब और भी सहेगा। इसलिये मृख्खे मनुष्यों 
इारा दी हुई गाली आदि दुबंचनों के प्रतिशोध में क्राध करके 
बड़ी कठिनाई से प्राप्त पुएयधन का क्यों नाश करता है ९ 


विवेचत:--यह कषाय ही है जो जीव को अनेक चार संसार सें 
घुमाता है, फैसाता है तथा कर्वेब्यच्युत कराता है। यहाँ तक कि जीव 
को पागल तक बसा देता हे । राग ओर द्वेंष यह दो बड़ी शक्तिशाली 
शक्तियाँ है जो कषाय उत्पन्न कराती हैं और जीव को भव भ्रमण करे।दी 
हैं॥१॥ ऐसे कषाय के वश में होने से इस जीव ले आज तक असेफ 
दुःख सद्दे हैं। नरक निगोद आदि ८४ लाख जीव योतियों में अनेकों 
जार जन्म भरण प्राप्त किया । ढेंष के दो रूप हैं-- क्रोध और सान, 
तथा राग के दो रूप हैँ--साया और लोभ ! अब पहले क्रोध पर 
दिचार करते है। यदि कोई गाली दे तो बिचार करना चाहिये कि यह 
गाल देने बाला बिना अथोजन संसार बढ़ाता है। इस बिषय में 
भर हरि ने क्‍या द्वी सुन्द्र कहा है। .. हे 


७० 


ददतु ददतु गालीगालिमन्तो भवन्तो, 
वयमिह तद्भावादूगालिदानेब्समथा: | 
जगति विदितसेतद्दीयते विद्यमान, 

न तु शशकविपाशं को5पि कस्मे ददाति ॥ 


“तुप्त जितनी भी गाली दे सकते हो उत्तनी दो, क्योंकि तुम गाली वाले 
हो, हमारे पास तो गाली है ही नहीं, हम कहां से दें। इस दुनियाँ में 
जिसके पास जो कुछ होता है वही दे सकता है। शशक के सींग 
नहीं होता वह किसी को सींग नहीं दे सकता--अथात्‌ वह सींग से 
किसी को नहीं मार सकता |”! 

क्रोध करने का कोई भी प्रसज़् आवे यदि उस समय मनुष्य क्रोध न 
करे और समता अपनाए तो उसकी आत्मा को इतना लाभ होता है 
जिसका वर्णन नहीं हो सकता। क्योंकि क्रोध करने से अपने 
पुण्य (रूप धन) का नाश होता है, इसलिये क्रोध को क्षमा से 
जीतना चाहिये। 


शास्रों में क्रोध से हानि और क्षमा से लाभ के विषय में अनेक 
दृष्टान्त हैं, कुछ यहाँ बतलाते द। पूवभव में चंड कौशिक गुरु अपने 
शिष्य पर क्रोध कर सृत्यु को प्राप्त हुआ तो सर कर चंडू कौशिक सप 
हुआ | महा वीत्र उपसगे होने पर भी गजसुकुमालजी क्रोध न कर 
शान्त रहे तो तुरन्त मोक्ष को प्राप्त हों गए। इसी प्रकार मैताय झुनि 
ने भी क्रोध पर विजय पाते हुए केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया । 
यदि महावीर भगवान्‌ के क्रोध-जय की तरफ ध्यान देते हैं तो 
आश्रय होता है। उनके उपसर्गों को पढ़ने से हृदय कॉपने लगता हे। 
संगम देव ने भगवान्‌ की परीक्षा लेने को रात भर कई प्राणान्त उपसर्ग 
किये, परन्तु भगवान्‌ बिचलित नहीं हुए और थक कर संगम देव 
भगवान के पैरों पड़ा और क्षमा याचना की | कहा है-क्षमा बड़न को 
होत है ओछन को उत्पात । अतएव क्षमा बड़ी है। सबको इसे अपनानीं 
चाहिये। क्रोध से अनेक हानियाँ होती हैं। क्रोधी मनुष्य अपना 
विवेक तथा कक्तव्य भूल जाता है और अरंक अनथे कर बैठता है। 
मन में जलन  पेदा हो जाती है। क्रोध शब्जुता और अशान्ति करता 
है और सुगति का नाश करता है। 


७१ 
मान अहंकार त्याग 
पराभिमूती यदि मानमुक्तिस्ततस्तपोष्खंडप्तः शिव वा। 
मानाहतिदु वंचनादिभिश्ेत्तप:क्षयात्तत्रकादिदु:खम्‌ शी) 
दैरादि चात्रेति विवाय॑ लाभालामी कृतित्नामवत्त॑मविन्याम्‌ । 
तपोज्थवा मानसवामिमूताविहास्ति नून॑ हि गतिदिधेव ॥३॥ 


अथः-दूसरे की ओर से अपमान होने पर भी मान नहीं करने 

से अखंड तप का लाभ होता है। और उससे मोक्ष भी प्राप्त हो सकता 

है। दूसरे के दुर्चेचन सुन कर मान करे तो तप का नाश होता है। 

र नारकीय दुःख भोगना पड़ता है। इस भव में भी मान से वैर 

तथा विरोध होता है। इसलिये हे बुद्धिमानों | ज्ञाम और हानि का विचार 

कर जब॑ जब भी अपमान हो तो तप (अथोत्‌ मन पर अंकुश ) या मान 
इन दो में से एक का रक्षण करो। इस संखार में ये दो ही रास्ते हैं। 


विवेचन:--मलुष्य अपमानित होकर अपने मन का .अंकृश खो 
बैठता है और क्रोध करता है। इससे आशभ्यन्तर तप का नाश होता 
है और विनय तथा सद्ध्यान नहीं रहवा। इससे कर्म-निजेरा न होकेर 
संसार-बद्धि होती है। इसके विपरीत यदि सन को - वश में रख क्षमा 
पारण की जाय तो इच्छित लाभ याने सिर्जरा होती है।अतएव 


बुद्धिमान कि को अपना लाभ हामि सोच कर वर्तना चाहिये। 
उसे अहंकार नहीं करना चाहिये। ' 


ऋोध त्याग करने चाला योगी है और मोक्ष प्राप्त करता है 
श्र्‌लाक्रोशान्‌ यो मुद्दा पूरितः स्थात्‌ , लोशाबैगेश्ाहतो रोमहर्षी । 
शी 'ब० रे 
यः आरणास्तेज्प्यन्यदोपै न एश्यस्येष श्र वो द्रागू लमेतैव योगी ॥॥७॥ 
_ए 
अथ--जो आक्रोश ( अपमान, फटकार सु री ३ 
। ९४०० कक न फर भी कुड्ध न 
भत्युत आनन्दित हकर रामाड्चित हो जावे। उसे पत्थर आदि से कोई 
मार ता भी उसका रोमरोम विकसित हो जाये, ज्ञो प्रए्णाल्त होने तक 
भी पराये का दोष नहीं देखता बह योगी है हल्दी सोक्ष जाने 
अल हू ' वह. जरदी सोक्ष जाने 


हर ० ० 


छ्र्‌ 


भावाथ :-कोई मलुध्य कारएवश या अकारण ही किसी पर कोष 
करे यथा पत्थर सारे फिर भी वह क्रोध नहीं करे और समता रखें, 
मन को वश में रखे तो वह योगी कइलाता है | वह उस समय क्रोध न 
कर संसार का स्वहप सोचता है। वह मन में सोचता है कि यह 
प्राणी मेरा उपकारी है, क्‍योंकि यह मेरे पूथ संचित करों से अह्प 
समय में छुटकारा दिलाने में सहायक है | जेप्ले स्कंदक मुनि 
महाराज के बहनोई ने इनकी चमड़ी उधड़थाई तो हुखी न होकर 
सुख अनुभव किया । गजपुकुपालजी के ससुर ने उनके सिर पर मिद्ठी 
की पाल बना कर आग रखो तो भी गजपुकुमालजी ते शान्ति से 
सहा ओर सममा कि उनके ससुर ने मोक्ष रूपी सुसराल जाने के लिए 
पयड़ी बाँवी है। दमदन्त मुनि को कौरवों ने पत्थर मारे और पाण्डवों 
ने बिनिय किया तो भो दोनों को उन्‍होंने समभाव से देखा | न क्रिप्ती पर 
क्रोध किया और न किसी पर प्रसन्न हुए। इस समभाव का कारण 
क्या था ? केबल इस संसार का वास्तविक स्वरूप समझता तथा 
दूसरों के दुव चनों को सुनकर या उनसे यावनाएँ भी श्राप्त कर योगी 
पुरुष जब आत्मा और पुद्गल का भेद समभते हैं और क्रोध व हर्ष 
पर विजय प्राप्त करते हैं तो वे अपने पूर्व जन्म के किये हुए पापों का 
फल सम कर शान्त रहते हैं और क्रोध नहीं करते | 


कषाय निग्नह 


को गुणस्तव कदा व कवायैनि्मसे मजसि नित्यमिमान्‌ यत्‌ 
कि ने पश्यसि दोषपमीषां, तापमत्र नरके चे परत्र ॥ ५॥ 


अथ :-ेरे कषायों ते तुके कब और क्‍या लाभ पहुँवाया जो तू 
उन्हें बार बार सेवन करता है १ ये कपाय इस सव में दुःछ और पर- 
सव में नरक देने वाले हैं। क्या तू-इन दोषों को नहीं देखता ? || ५ ॥| 


. विवेचन:--क्रोध में कोई लाभ नहीं है। किसी ने क्रोध में न कभी 
कोई गुण देखा है न सुना है। बल्कि क्रोव से पीड़ा अवश्य होती है। 
क्रोध की दशा में मजुष्य का मस्तिष्क तत्काल फिर जाता है और 
इस[जम्स में दुःख और पर-भव में अपमान तथा नरक प्राप्त होता 
है.। इसलिये समभादार आदमी कभी क्रोध न करे | यदि क्रोध कदाचित्‌ 


हा 
जद 


नहीं रुक सके तो यथाशक्ति उसे कम अवश्य करे, और ऐसा 'अवप्तर 
ही न आने दे जिससे क्रोध उत्पन्न होवे ओर संसार वंध हो | 


कषाय करने और न करने पर विचाद 
यत्कपायजवितं तव सोख्यं, यत्कपायपरिद्यानिभव च। 
तहिशिषप्थवैतदुदक, संविभाव्य भज विशिष्थ्म्‌ ॥६॥ 


अर्थ :--कपाथ सेवन से तुझे क्या सुख होता है और कपाय-क्षय 
करने से तुमे. क्या सुख होता है इन दोनों में जो ज्यादा सुख दे वह 
कौनसा है अथवा कपाय का तथा कपाय त्याग का परिणाम क्या है इन 
दोनों की सोच विचार कर जो अच्छा द्वो डसे अंगीकेर कर || ६ ॥ 


भावाथ: -यह देखना है कि क्रोष, मान और साया अपनाने से 
क्या फायदा | इसके .फल स्वरूप सदा चित्त में अश्ान्ति तथा बैर- 
भाव उत्पन्न होता है। सामने स्थित सलुप्य के मन में भी आपके प्रति 
कुभाववा ही होगी । इसके बदले यदि आप क्रोध, मान या लोभ 
नहीं करेंगे तो आपका चिंत शान्त रहेगा, दूसरा भी आपकी तरफ 
कुमावना नहीं करेगा, आपका सन आनन्द में रहेगा और आपके 


सुप्रभाव से सामने वाले के छूृदय पर इतना प्रभाव होगा कि चह्‌ 
आपसे क्ष॒म्ा माँगेगा-- 


छः | | कल या श्ृ ते। द््‌ 


कंषाय त्याग-माननिग्रह-वाहुबली 
सुखेन साध्या तपसां प्रवृत्तियंथा तथा नैव तु माममुक्तिः | 


भ्राद्या न दत्तेडपि शिव परा तु, निदर्शनाइबाहुबले: परदे ॥ ७॥ 


हि 
. अर्थ :--जिस प्रकार तपस्या में प्रवृत्ति क | 
; रा रता आसान नहीं री 
प्रकार मान का त्वाग करना भी आसान नहीं है। केवल 8025 
3 नहीं दे सब मान का त्याग मोक्ष देती है। जिस प्रकार 
का त्याग करने से बाहुबली जी झो मर हे 
हे 3 जी के मुक्ति प्राप्त हुई है। तपस्या करना 


ण्षे 


श्ति कठिन है पर प्रवृत्ति ( 777८6०० ) करने से वद्द सुलभ दो सकती 
है | परन्तु धन के या गुण के अंहकार व मान को छोड़ना बड़ा कठिन 
है। यह अंहकार मनुष्य में न जानते हुए भी पेदा होता है और समय 
पर बहुत दुःख देता है। कई लोग अपनी लघुता लोगों फो अपने मुँह 
से बताते हैं तब भी मन से वे अपने बढ़प्पन की छाप सामने बालों 
पर डालने की इच्छा रखते हैं। मनुष्य माया के चकर में ऐसा फेंसता 
है कि उसे मारूम भी नहीं होता और सब किये कराये पर पानी 
फेर देता है। बाहुबलीजी ने घोर तपस्या की पर मान को नहीं त्याग 
सफे। उनको इस मान का भान भी नहीं था पर जब उन्तकी बहलों ने 
आकर मान का भान कराया और कहा “सैया म्हारा गज थकी 
ऊतरो"” | ये शब्द सुनते ही बाहुबलीजी को ध्यान आया और तत्काल 
मान को छोड दिया । मान छोड़ते देर नहीं हुई कि केवल ज्ञान होते ही 
मोक्ष प्राप्त किया। कहने का तात्पय यह है कि तपस्या आसान और 
मान का त्याग मुश्किल है । वषस्या से एकान्त मुक्ति नहीं जब कि 
मात के त्याग से तत्काल मुक्ति होती है। 


मान की स्थिति में मनुष्य दूसरे के गुणों को आँक नहीं सकता। 
यदि बह 'आँकता भी है तो उसे वह अपने से बहुत कम प्रशस्त समभता 
है। मानी व्यक्ति अपने से ज्यादा गुणी के गुणों को हीन समझ 
विनय नहीं कर सकता | जो विनय धम का मूल है “विपाओ धम्मस्स 
मूले” उसी का नाश इस मान से होवा है। इससे स्पष्ट हो गया है 
तंपस्पा आसान है और सान की मुक्ति अति कठिन हे। यदि जीव 
अपनी स्थिति तथा पोद्गलिक स्थिति के सम्बन्ध का ध्यान रखे तो इसे 
मान का नाश हो सकता हे । 


समान त्यागय--अप मान सहन 


सम्यग्विचार्येति, विहाय मान, रक्षन्‌ दुरापाणि तपांसि यत्ात्‌ । 
मुदा मनीषी सहतेडमिभूतीः, शूरः क्षमायामपि नीचजाताः हब 


ए्‌ [0२ पर 
अथ :--इस प्रकार अच्छी तरह विचार करते हुए मान का त्याग 
करके ओर कष्ट से प्राप्त तप की यल्ल पृर्वेक रक्षा करते हुए .च्तमा करने 


पु 
में शुरंचीर पंडित साधु नीच पुरुषों द्वारा किये अपमान को बड़ी 
प्रसन्नता के साथ सहन करता है ॥2ट॥ 


भावाथे :--पंडित साधु अपमान को बड़ी प्रसक्षवा से सहन करता 
है । बह यह सोचता है कि यह अपमान करने बाले मेरे शत्रु तो हैं 
नहीं, में केवल अपने कर्मों का फल भोगता हूँ। मान-त्याग तो फिर 
भी आसान है पर अपसान सहना अति कठिन है। ऐसे समय मनुष्य 
को यह सोचना चाहिये कि यह अपमान करने बाला व्यक्रित असमम 
है, इसलिये इसके कार्य पर ध्यान देना व्यर्थ है। इस प्रकार सोचते 
हुए पंडित साधु अपने सन का संतुलन नहीं. खोता | अपमान सहन 
करना कम्जोर व्र्याक्त का काम नहीं है। कहा है “कमजोर गुस्सा 
भारी”। अतण्व शरबीर ही अपमान को सहन कर सकता है। 
उसका मनोबल झुचा होता है । वह अपने सन को बश्ष सें रखता है| 


संक्षेप से ऋध-निग्नह 
पराभिभूत्याल्पिकयापि कुप्यस्थधेरपीमां प्रतिकतु मिच्छुन । 


न वेत्सि तिर्यडनरकादिकेषु, तास्तैरनन्तास्वतुला भविन्नीः ॥ ६ ॥ 


हि कथन फ. की 
अर्थ :-साधारण अपमान होने पर त्‌ क्रोध करता है और प्रत्येक 
पापाचरण होने पर तू पापीजन से बेर के प्रतिशोध की इच्छा करता 


हे। .र नारकी तथा लियेच गवियों में तू अपार ठुःख पावेगा इसको 
जानते हुए भी विचार नहीं करता ॥९%॥ 


हि &] पे 
भाषार्थ :-यह्‌ जीच अपसानित होने पर अतिहन्दी के प्रति ऋोध 
करके उससे शब्द, हाथ अथवा हथियार से बेर का प्रतिशोध लेने को 


बात सोचा करता है। इस प्रकार दूषित मनोबिकार के कारण बेचारे 
जीव को छत्य अकृत्य का ध्याल नहीं रहता और भविष्य के लिए भी 
विचार नहीं करता है। बह क्रोध के आधी हो निरंकुश चूत्ति घारण कर. 
व्यवहार करता है.। बह इस भव में और परभव में दःख पावेगा इसका 
विचार नहीं फरता। मानसिक विकार, ऋष, मान, साया लोप्त आई 

मलुध्य के लिए इस जीवन सें भी हानि ा 


ट ध कारक हैं और भव भ्रमण भी 
कराते हैं। अतएब क्रोध से बचना चाहिये | हु? क 
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पड्रिपु पर क्रोध तथा उपसर्ग करने वाले के साथ मंत्री 
पत्से कृतिन्‌ ! यद्यपकारकेपु, क्रोध ततो पेह्यरिपट्क एवं । 
शअ्रधोपका रिषपि तद्भवार्तिकृत्कर्महन्मित्र बहिह्िपत्सु ॥१०) 


अथः-है पंडित ! तुझे तेरे अहित करने वालों पर यदि क्रोध आता 
है तो अपने पद रिपु ( काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हप ) 
पर क्रोध कर ओर तू अपने हित करने वालों पर यदि क्रोध करता है 
तो. संसार में अनेक अकार की पीड़ा पहुँचाने वाले कममों पर तथा 
उपसगे-परिपह पर, जो वास्तव में तेरे हितेच्छ हैं और बाल्नद्ष्टि से 
जो तेरे श॒त्रु हैं, उन पर क्रोध कर ॥१ण। 


भावाथ-मनुष्य अपने पर अपकार करने वालों पर क्रोध करता 
है वह उनका शाश्चु कहलाता है। उन शत्रुओं का स्वरूप बुद्धिमान 
कप न ५५ 
लोगों ने इस प्रकार बताया है, उसको ध्यान में रखना चाहिए :-- 


(१) परकीय या अपनी स्त्री के साथ अथवा कुमारी या वेश्या के साथ 
विपय सम्बन्ध करने की इच्छा करता--या कुचेष्टा करना--यह्‌ 
फास । 


(२) प्राणी पर क्रोध करता और इस बात का विचार . नहीं 
करना कि. इस गुस्से का खयं॑ पर अथवा दूसरे पर क्या प्रभाव 
पढड़ेगा। अपनी फित्तनी हानि होगी इसका विचार किये बिना 
मन को अस्त व्यस्त करना-यह क्रोध । 

(३) दान देने की सामथ्य होने पर भी दान नहीं देना | बिना कारण 
दूसरे का धन हरण करने की इच्छा रखना। धन की दृष्णा 


रखनी ओर परद्रव्य अथवा दूसरे की वस्तु लेने की इच्छा--यह 
लोभ 


(७) जो गुण अपने में नहीं उस गुण की सत्ता अपने में मान लेना 
अथवा उसके होने का भाव दिखाना--मान (ए०7६५) 


(७) कुल विद्या, घत आदि का धसंड करना--सद्‌ 


७७ 


(६) बिना कारण दूसरे को दुःखी कर अथवा जुआ आदि व्यसन का 
आश्रय लेकर सन में प्रसन्‍त होना-हेप 


उपरोक्त छः रिप हैं, जो देखने में सुन्दर परन्तु फल में अत्यन्त 
दुखदायी हैं, इसलिये इन पर क्रोध करता और इनको छोड़ना उचित 
है। इसी प्रकार संसार में ढुःख की जड़ कर्मों का त्याग करना है । उचित 
उपसर्गों को समता पूवक सहन करने से वास्तव में कम कटते हैं। ये 
इस ग्रकार से मित्र और उपकारी हुए इसलिए इस पर क्रोघ करना 
उचित नहीं। इसलिए उपरोक्त पट रिपुओं को त्यागना चाहिये और 
उपसर्गों का आदर करता चाहिये, क्‍योंकि वास्तव में ये मित्र हैं। 
गजसुकमालजी के स्वसुर सोमल ने क्रोध के वशीभूत होकर उनके सिर 
पर आग रख कर उनके प्राण लिए, यह देखने में तो उपसग्ग हुआ 
परन्तु वास्तव में मोक्ष का कारण होने से उपसग समित्ररूप हुआ-- 


भाया निग्नह का उपदेश 
श्रधीत्यनुषश्टानतप:शबाधान्‌ , धर्मान्‌ विचित्रान्‌ विदपत्तमायान । 
न लप्स्यसे तत्फलमात्मदेहक्लेशाधिके तॉश्च भवान्तरेषु ॥११॥ 


ल्‍ अथे +एचदि तू शास्त्राभ्यास, धर्माछु्ठान, तपस्या शाम इत्यादि 
धर्स या धर्म काये को भाया के साथ आचरण करेगा तो इस जन्म में, 
तेरे शरीर को कष्ट के सिवाय भवान्तर में कोई भी फल नहीं ग्राप्त होगा, 
ओर जो घसे किया है वह भी भवान्तर में लाभकारी नहीं होगा। 


विवेचन :--शास्त्राभ्यास, प्रतिक्रमण आदि घम्म कार्य: बाह्य तथा 
आशभ्यन्तर के भेद से बारह प्रकार के हैँ--त्तप, उपशम, दम, यम, 
दान आदि धर्म काथ यदि माया के साथ किये जाँय तो सब 
निष्फल हैं। माया--कपट या छु्चाई का त्याग करना. बहुत मुश्किल 
है। क्राथ और मान का तो तुरन्त भान हो.जाता है, परन्‍त॑ गुप्त होने से 
साया का भान नहीं होता। कभी कभी दो रद साया का व्यवहार 
करने वाले. को भी माद्म नहीं. पढ़ता। इसलिये धर्स- कार्य करने 
चाले को भद्टीक होता जरूरी है। क्योंकि ऐसे सलुष्यों. को बहुत 
कस कर वन्‍्धन होता है। उपाध्यायजी भहाराज फरमाते, हैं. कि 
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केशलोच करना, शरीर से मैल नहीं उतारना, पृथ्वी पर सोना, तपसों 
आदि कष्टकारक ब्रत घारण करना साधु के लिये सरल हैं पर माया 
का त्याग अति कठिन है। उद्यरत्नजी महाराज फरमाते हैं :-- 


सुख मीठो भूठो मनेजी, कूट कपट को कोट, 
जीभे तो जी जी करेजी, चित्त में ताके चोट, 
प्राणी सा करीश माया लगार ॥ 


इसलिये शास्त्रकार कहते हैं कि कोई भी धर्म काय किया जाय 
यदि हृदय में कपट है तो सब व्यथ है। शास्त्र प्रत्येक खल पर 
स्याद्वाद्‌ का प्रयोग करते हैं परन्तु अ्रसंग आमे पर माया के लिए 
पे कहते हैं--'मिप्कपट रहो--यह एकान्तबाद ही है। 


लोभ निग्रह आदेश _ 


सुखाय पत्से यदि लोभमात्मनो, ज्ञानादिस्लत्रितये विधेहि तत्‌ । 
दु/खाय चेदतन्न परत्र वा कृतित, परियरहे तदबहिरान्तरेषपि च | २ 


अथः--हे पंडितो ! यदि तुम अपने सुख के लिये लोभ करते हो 
तो ज्ञान, दशन और चारिजन्न इन तीन रत्मों के संचय करने का लोभ 
करो और यदि तुम्हें इस भच में और परभव में दुःख इकट्ठा करर 
का लोभ हो तो आन्वर तथा बाह्य परित्रह के लिये लोभ करो ॥ १९॥ 


विवेचन :--थदि किसी व्यक्ति को आत्मा के सुख का लोभ हे! 
तो उसे अपनी आत्मा के मूल गुणों की प्राप्ति का' लोभ करना 
चाहिये | जो व्यक्ति बाह्य वस्तु की आप्ति के लिये लोभ करेगा उसका 
आन्तर ओऔर बाह्य परिश्रह बढ़ेगा, जो इस भव में तथा परभव दोनों 
में निरन्तर दुःख देने बाला है। बाह्य परिम्रह धन, धान्य, क्षेत्र, 
चस्तु, रुपया, सोना, धातु, द्विपाद, और चतुष्पाद ये नौ प्रकार के हैं। 
तथा आन्तर परिग्रह मिथ्यात्व, तीन बेद, हास्यादि छः दोष और चार 
कपाय ये चौद॒ह प्रकार के परिग्रह हैं जो संसार में दुःख देते हैं। 
इसलिये लोभ करना हो तो ज्ञान, दशेत्त, चारित्र रूपी रत्नों की प्राप्ति 
क्रा लोभ करना चाहिये 


७५९ 
लोभ का खरूप समझना अत्यन्त आवश्यक है। लोभ समुद्र की 
तरह विशाल है, उसका पार पाना कठिन है। ल्ोभी प्राणी सुखी नहीं 
रहता, उसके चित्त फो शान्ति नहीं मिलती है। इसलिये लोभ को 
पाप का बाप कहा है। उसास्वाति चाचक महाराज ने प्रशसरत्ि में 
कहा है “सर्व गुण विनाशनं लोभात्‌” लोभ से सब गुण नष्ट हो 
जाते हैं। सीता ने सोने के मूंग की प्राप्ति के लोभ में अपने पति 
रामचन्द्रजी को भेजा तो खयं उसका अपहरण हुआ; घवल सेठ 
लोभ में अन्धा होकर श्रीपालजी की सजनता फो न देख कर स्वयं 
सौत के मुख में गया और सातवें नरक में गया। 


लोभ का शत्रु संवोष है। संतोष मन में आते ही हृदय से बोक 
एकदस हट जाता है, और आनन्द प्रगट हो जाता है। चुद्धिमान्‌ पुरुष 
हैं कि मन में संतोष आने पर “कौन गरीब और कौन अमीर ३! 


मद मत्सर निग्नहठ उपदेश 
करोषि यत्त्य हिताय किखित्‌ , कदाचिदर्पं सुकृतं कथबित्‌ । 
मा जीहरस्तत्मदमत्सरायैविना च तन्‍्मा नरकातिथिभ्‌: ॥१३॥ 


आरथे :-दैववश यदि अगले भव के लिये अच्छा काम करने का 


अवसर आये तो तू उसे सद मत्सर करके क्यों न करवा है। तू सुकृत 
किये दिना नरक का अतिथि सत बन ॥ १३ ॥ 


भावाथे:-एुण्यों के बलवान होने पर जीव को सलुष्य जन्म प्राप्त 
होता है। उत्तम छुल, उत्तम घस ( जैन घसे ), सदगुरु की प्राप्ति था 
इसमें भी श्रद्धा पाना तो चहुत ठुलेस है। यह सब पाकर यदि बह अहंकार 
या मत्सर करता है तो उसका अधःपतन होता है। पुत्र: बापिस 
उन्नति की ओर चढ़ने का अवसर नहीं आता | इसलिये यदि तेरे पास 
घन, चेभव, गुण, पुत्र आदि संसारी बस्तुएँ हैं तो तू अहंकार मत 
कर | यदि ये संसारी सुख तेरे पास नहीं है तो औरों के पास देखकर 
सन सें ढेंप सी सत कर । तुके सोचना चाहिये कि ये सब कमोधीन है। 


सा 
हि 


विशेष कर ईर्ष्या तहों करना 
पुरापि पाप: पतितोउसि संसृतो, दधापि कि रे गुणिमत्सर पुरा 
न वैत्सि कि घोरजले नितात्यसे, नियंत्यप्े शल्ललया चे सर्वतः ॥१४॥ 


अरे: -तू पावावरण के कारण ही संसार में आया है। फिर 
भी गुणवान व्यक्तियों से ईष्यों करता दै। इस पाप से तो तू और 
भी गहरे पानी में डूब जावेगा। तेरा यह शरीर कर्मेरूपी बन्धननों से 
वैंधता रहता है, इस बात को तू नहीं विचारता ॥ १४॥ 


भावा।:--कर्म ही संसार-धमंण कराने वाले हैं यह सबं-विदिंत 
है, किर भी तू गुणवान्‌ के प्रति ईध्या कर; क्यों कम बन्धन करता है। 
कर्म बन्धन से अधोगति प्राप्त द्ोती है और संसार बढ़ता है, इसलिये यदि 
संसार-अ्रसण से बचना है वो गुणवान्‌ व्यक्तियों के आचरणों का 
अनुकरण करो। गशुशवान्‌ के गुणों की प्रशंसा से वे ही गुण तुम 
में आ जावेंगे, कर्मों का नाश द्वो जायगा और जीवन शुद्ध हो 
जायगा। 

कषाय से सुकृत का नाश 


कष्टेन धर्मों लवशों मिलत्यय, क्षयं कषायैयु गपठायाति च । 
श्रतिप्रयत्नार्जितमज न॑ ततः, किमज्ञ ही हारयसे नभस्वता.॥१४)॥ 
अथे :--धर्म का संग्रह बढ़े कष्ट से और बूंद बूंद संचय के समान 


होता है पर बह कपाय करने से एक साथ नष्ट हो जाता है। हे सूख ! 

बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया हुआ सोना एक फूँक में क्‍यों उड़ा देता 
है? ॥ १०॥  ऑनिश मन 
९ ५ ५ हि ५ 

भावाथे :-शरुति में बताए हुए चरित्र लक्षण और घमम बड़ी मुर्रिकश 

से थोड़ा थोड़ा कर प्राप्त होते हैं। और “अनन्त पुदूगल परावत्तेन होने 

के पीछे अन्त के परावत्त न सें थोड़ा सा धर्म भ्राप्त होता है। ऐसी 

कठिनता से प्राप्त धर्म की बड़ी सावधानी और पुरुपा्थ से रक्षा करनी 

चाहिये। यह घसें भी कषाय करने से एकद्म नष्ट द्वो जाता है। 

सदूगुणों के कारण उन्नत स्थानों में चढ़ा हुआ प्राणी भी मोदहनीय कपाय 

से एकद्स नीचे गिर जाता है। फिर पीछे. युणस्थान पर चढ़ना 


८१९ 


न. यों 
बहुत क़दिन हो जाता है। अतण्व धर्म रूपी खण रज को कपाय रूपी 
धौकं॑ती की एक ही फूँक से उड़ा नहीं देना चाहिये। 


धर्म का आचरण तो मनुष्यजन्म में ही किमा जा सकता है। प्रथम 
तो मनुष्य भव प्राप्त करना अति दुलंभ॒ है। मनुष्य जन्म प्राप्त कर अपना 
समय भोग विलास अथवा उद्रपूर्ति की चिन्ता में विता देता है। इससे 
समय बचने पर मलुष्य में ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता तथा जिज्ञासा 
होना मुश्किल है, फिर शुद्ध गुरु का संयोग प्राप्त होना बड़े पुण्य 
से होता . है। इतना साधन ग्राप्त होने पर कहीं घम प्राप्त होता 
है । इतनी कठिनता से प्राप्त थम को यदि कपाय कर नाश कर दिया 


जाये तो इससे अधिक मूखेता और क्‍या हो सकती है १ इसलिये 
कपाय पर अंकुश रखता चाहिये। ः 


कंषायों से हानि की परम्परा 


शनभवन्ति सुहृदः, कलुषीमवन्ति, 

धर्मा, यशांसि निचितायशसीमवन्ति । 
खिद्यन्ति नेव॑ पितरोइपि च बान्धवाश्र, .. 
लोऋयेडपि विपदो भविनां कपायै: ॥१६॥ 


९ या 2 हे 

: आअथे +-कंषाय से मिन्न भी शत्रु बन जाता है, घर्म समलिन हो 
जाता है, यश अपयश में बदल जाता है, माता-पिता, भाई-बहन 
कोई भेम्त नहीं रखते और इस लोक में और परलोक में विपत्तियाँ 
आ. घेरती हैं।कपाय में क्रोध, सान, माया. और लोभ का समावेश 
होता है। क्रोध से मित्र भी शत्रु हो जाता है। अभिमानी पुस्ष का 
दिरस्कार होता है। लोभी की सब जगह बुराई होती है। कपटी का 
कोई विश्वास नहीं करता। जिनमें ये अवगुण होते हैं उनसे; लोग 
सदा दूर दूर रहते हैं। उनका दुःख-दब में कोई साथ नहीं देता। 
यहां तक कि साता, पिता. और साई-बन्घु भी दूर रहते हैं.- 
कपाये से इस भव में और परभव में झअनेझ दुःख. होते हैं. और पुर्य 


का नाश होता है और लाभ कुछ भी नहीं | इसके उपरान्त दु:ख वही 
परम्परा अनेक भवों में चलती है । अभिमानी व्यक्ति को नीच गोत्र, 
११ 


८० 
विशेष कर ईर्ष्या नहीं करना 


पुरापि पाप; पतितोउप्ि संसृतो, दधाप्ि कि रे गुणिमित्सर॑ पुनः । 
न वेत्ति कि घोरजले नितालसे, नियंत्यसे शुद्दलया च सर्वतः ॥१४॥ 


अथः-तू पापावरण के कारण ही संसार में आया है। फिर 
भी गशुशवान व्यक्तियों से इंष्यों करता है। इस पाप से तो तू और 
भी गहरे पानी में डूब जावेगा। तेरा यह शरीर कर्मरूपी धन्धत्ों से 
बँँधता रहता है, इस बात को तू नहीं विचारता ॥ १४॥ 


भावार्थ :--कर्म ही संसार-भ्रमण कराने वाले हैं यह सबे-विदित 
है, फिर भी तू गुणवान्‌ के प्रति ईष्या कर; क्यों कम चन्धन करता है। 
कम बन्धन से अधोगति प्राप्त होती है. और संसार वढ़ता है, इसलिये यदि 
संसार-अमण से बचना है तो गुणवान्‌ व्यक्तियों के आचरणों का 
अमनुकरण करो। गुणवान्‌ के गुणों की प्रशंसा से वे ही गुण तुम 
में आ जावेंगे, कर्मों का नाश हो जायगा और जीवन शुद्ध हो 


जायगा। 
कषाय से सुकृत का चाश 


कष्टेन धर्मों लव्शो मिलत्ययं, क्षय कपायैयु गपल्याति च | 
अतिप्रवत्वाजितमझ न॑ तवः, किमज्ञ ही हारयसे नमस्वता॥१५॥ 

आथे :-पर्म का संग्रह बड़े कष्ट से और बूंद बूंद संचथर के समान 
होता है पर वह कपाय करने से एक साथ नष्ट हो जाता है। हे सूख 
बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया हुआ सोना एक फुँक में क्यों उड़ा देता 
है ?॥ १०॥ 

हूँ ९७ ५ ८ ध्ि ३ 

भावाथ :-श्रुति में बताए हुए चरित्र लक्षण और घम बड़ी मुश्किल 
से थोड़ा थोड़ा कर श्राप्त होते हैं। और “अनन्त पुदुगल परावर्तेन होने 
के पीछे अन्व के परावत्त न में थोड़ा सा घस प्राप्त होता है। ऐसी 
कठिनता से प्राप्त घूम की बड़ी सावधानी और पुरुपाथ से रक्षा करनी 
चाहिये। यह घस भी कपाय करने से एकदम नए्ठ हो जाता है। 


सदुशुणों के कारण उन्नत स्थानों में चढा हुआ आणी भी मोहनीय कपाय 
से एकदम नीचे ग्रिर जाता है। फिर पीछे: गुणस्थान पर चढ़ना 


८रे्‌ 
होने पर भी केवल सूत्र रूप सें मित्ना। उनका अर्थ नहीं पढ़ाया जा 


सका | ये आठ मद्‌ बहुत विचारणीय हैं | इनके प्रति मनुष्य को 
हुत सतक रहना चाहिये-- 


ये आठ मद बहुत विचारणीय हैं यदि सनुष्य इनमें फँस जाता 
है तो दुःख पाता है। मनुष्य को मद नहीं करना. चाहिये। जो 
गुण प्राप्त हुए हैं वे पूथष भव॒ के पुण्य के प्रताप से, वो इनमें मद 
क्यों ? फिर जिन गुणों का तुमको मद है ऐसे गुणवाले, बल्कि तुम 
से भी बहुत अधिक गुण बाले इस संसार में बंठे हैं, फिर 
मद का क्‍या कारण ९ सद्‌ करें भी तो ऐसा गुण का करें जो संसार 


में किसी के पास न हो। फिर भी मद करना डचित्त नहीं; कारण ये 
सब नश्वर हैं। 


८२ 


लोभी व्यक्ति को दरिद्रता और मायावी को स्त्री-देह प्राप्त होता है 
ऐसा शास्त्रों का कथन है । 


मद निग्नह का उपदेश 


रुपलाभकुलविक्रम विद्या श्रीतपो वितरण प्रभुताव: । 
कि मद वहस्ति वेत्सि न मूढानन्तशः समर भूशलाघबदु।खम्‌ ॥ १७॥ 


अथेः---रूप, लाभ, कुल, बल, विद्या, लक्ष्मी, तप; दान, ऐश्बय 
आदि का घमंड तू कया समझ कर फरवा है ९ मूख ! अनन्त बार तूने 
इस नीचता का दुःख सहन किया है क्‍या तू यह नहीं जानता १ ॥१७॥ 


भावार्थ :--कलिकाल सबंज्ञ श्री हेमचन्द्राचायं ने इस प्रकार 
कद्दा है। 


जातिलाभकुलेश्वयेबलरूप तप:श्रुतैः । 
कुबंन्‌ मं पुनस्तानि द्वीनानि लभते जनः॥ 


अथोत्‌-- उपरोक्त आठ मदों को करने से उन्हीं विषयों में नीचता 
प्राप्त द्ोवी जेसे - 

(१) जातिमद याने मैं उत्तम जाति का हूँ ऐसा गब॑फरने से जीव 
चांडाल के कुल में पैदा होता है। (२) लाभसद--छः खंड के लाभ 
के कारण मद में आकर सुभूम चक्रवर्ती सातवाँ खंड साधने गया तो 
उसने अपना प्राण खोया। (३) कुल मद-हमारे पृवज ऐसे थे इस 
प्रकार सद करने से मरीचि को नीच कम-बंघन हुआ । (४) ऐश्वय-मद 
दशाणभद्र को हुआ और इस जमाने में रूस के बादशाह को हुआ 
सो वह्‌ नष्ट हुआ (५) बलमद-श्री आदिनाथ भगवाब्‌ के पुत्र 
मदहाबलवान बाहुबलीजी को मद था तो उन्हें केवलज्ञान होने में 
विलम्ब हुआ। (६) रूपमद-सनत्कुमार को यह मद हुआ, इस ' 
का परिणाम ठीक नहीं हुआ .। (७) तपमद-त पश्ियों को यह मद 
गन ० लि जम 
3 6 हार उप में ज्यादा है। स्थूलिभद्रजी 

कि ह है वसा (शास्त्रों) का ज्ञान श्री संघ की आज्ञा 


ट्ये्‌ 
5 न [ 
होने पर भी केवल सूत्र रूप में मिला। उनका अथ नहीं पढ़ाया जा 


सका | ये आठ मद बहुत विचारणीय हैं। इनके प्रत्ति मनुष्य को 
चहुत सतक रहना चाहिये-- 


ये आठ मद्‌ बहुत विचारणीय हैं. यदि सनुष्य इनमें पफँस जाता 
है तोदुःख पाता है। मनुष्य को मद नहीं करना, चाहिये। जो 
गुण प्राप्त हुए हैं वे पूथे भव के पुण्य के प्रताप से, तो इनमें मद 
क्‍यों ९ फिर जिन गुणों का तुमको मद है ऐसे गुणवाले, बल्कि तुस 
से भी बहुत अधिक गुण वाले इस संसार में बेंठे हैं, फिर 
मद का क्‍या कारण ? मद करें भी तो ऐसा गुण का करें जो संसार 


में किसी के पास न हो | फिर भी मद करना उचित नहीं; कारण ये 
सब नश्च॒र हैं। 


संसार वृक्ष की जड़ कपाय 
विना .कषायान्न भवातिराशिभभवद्भवेदेव च तेघु सत्सु । 


मूल हि संसारतरो; कपायास्तत्तान्‌ विहायैव सुदीभवात्मन्‌ ॥१८॥ 


आये :--कषाय-के न होने पर संसार की अनेक पीड़ाएँ नहीं होतीं । 
जहाँ कषाय होता है. वहाँ पीड़ा अवश्य होती है। संसार-बृत्ष की जड़ 
कषाय है। इसलिये हे चेतन ! (जीव) कृषाय त्याग कर सुखी हो ॥१८॥ 


भावाथे :--इस श्लोक में सब अधिकार का सार आ गया। जहाँ 
क्रषाय है चहाँ संसार है और जुहों कपाय नहीं बहा संसार नहीं | इस 
आत्मा को संसार रूपी समुद्र में डुबाने चाला कपाय है। यदि 
केषांय नहीं हो तो इस जीव के लिये सोक्त सरल है। 


कषाय के साथी विषय का त्याग 
समीक्ष्य तिर्यडनरकादिवेदना:, ओुतेक्षणेरध्मदुरापतां तथा ।. ...: 
प्रमोदसे यहिषये: सकोतुकेस्ततस्तवास्मन्‌ विफलैव चेतना ॥ १६॥ 


६ [ | ल्‍ 
अथ :- शास्त्र रूपी आँखों से तियेन्च आदि नारकीय प्राशियों 
फी वेदना जानकर और उसी प्रकार घर्स - प्राप्ति की कठिनाई को 


८४ 


जानकर भी तू छुतूहल वश विषयों में आनन्द मानता है तो हैं 
चेतन | तेरी चेतनता ज्यथ है ॥१०॥ | | 


भावाथे :--व्पय तथा प्रमाद्‌ परस्पर मिलने वाले हैं और 
विपय तथा कपाय एक दूसरे के साथी हैं। इसलिये विषय तथा 
कपाय दोलों की चर्चा यहां की गयी है। देवलोक में च्यवन होने 
का दुःख है| महुष्य लोक में प्रवृत्ति, वियोग, व्याधि, वृद्धावस्था, मृत्यु 
इत्यादि का दुःख है, तिर्यंत्र गति में पराधीनता का ढुःख तथा नारकोय 
प्राणियों में तो दुःख ही दुःख है।ये सब बातें शास्रों से ज्ञात हैं। तू जानता 
दे कि पांच इन्द्रियाँ सी बहुत मुश्किल से मिलती हैं और यह भी 
जानता है कि घम्म तो इससे भी अधिक कठिनता से आप्त होता ह्द 
तोभी तू यदि अपनी आदत को नहीं सुधारता है वो तेरा सब 
ज्ञान निरथंक है। 

फेघाय के साथी प्रमाद का स्याग 

चौरेस्तथा कर्मकरैग हीते; दुष्टेः स्वमाजेडप्युपत्यप्ते खबू। 
पुष्टे; प्रमादेस्‍्तनुभिश्च पुराय॑ धन न कि वेत्स्यपि लुख्यमातम्‌ ॥२०॥ 


.. अथे यदि चोर या तुम्हारा नौकर तुम्हारा जरासा भी घन 
चोरी कर लेता है वो तुम्हें गुस्सा आता है और साधारण अथवा 
बढ़ा प्रमाद तेरे पुणय घन को छूट लेता है तो तू बसे जानता 
भी नहीं।॥२०॥ है १3 ' 


ह भावार्थ “धर में यदि चोर या नौकर चोरी करता है तो सजा 
दी जावी है, पर मद्य, विषय, कपाय, विकथा रूप प्रमाद चोर हैं। ये 
तरा उस्य पत्र छूट ले जाते हैं, इसकी तू कुछ चिंता नहीं करता ? तू 
कसा बुद्धिमान्‌ है। अब चेत, उठ और विचार कर. 
': , “जरा नीचे देख कर चल--उपसंहार--मद का त्याग. 
मृत्योः को5पि न रक्षितों ने जगतो. दारिद्रअम॒त्रासितं, 
रोगस्तेननुपादिजा थे च॑ मियो निर्णाशिताः पोड्श। 


८4 
विध्वस्ता नस्का न नापि सुखिता पघर्मेस्त्रिल्ञोकी सदा, 
तत्को नाम गुणे मदरच विभुता का ते स्तुतीच्छा च का ॥२१॥ 


अथ *-है भाई । तूने आज तक किसी प्राणी को मौत से नहीं 
बचाया, न इस जगत्‌ का दारिद्रय मिटाया, न रोग, चोर, राजभय आदि 
१६ भयों का तूने नाश किया है, न नरकेंगति के भेय का नाश 
किया है और ते घस करके तीन लोकों को सुखी किया तो तुझमें ऐसा 
कौनसा गुण है ज्ञिसका तू गवे करता है ? अब बिना ऐसा कोई काम 
किये तू अपनी स्ट॒ति की भ्री इच्छा रखता है १ ॥२१॥ 


विवेचन :--»यः देखा गया है कवि कोग अपने आप को बहुत 
बड़ा समझते हैं, वे बिना कोई अच्छा कास किये अपनी प्रशंसा 
सुनना चाहते हैँ और अकड कर रहते हैं। उनको समममता चाहिये कि 
उन्‍होंने ऐसा क्या बड़ा कास किया है जो इतना घमंड करते हैं। क्या 
उन्‍होंने किसी को झेत्यु से बचाया या संसार को भय, रोग अथवा 
दुःख से बचाया जिसके कारण वे इतला घमंड करते हैं। वास्तव में जो 
संसार को सुखी करने की शक्ति रखता है उन्‍हें घमंड नहीं होता। घर्लंड 
करना अपने आपको धोखा देना है। 
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_  ऊपषाय का अधिकार पूणुं हुआ अब कपाय के भेदों पर संक्तेप 
से बिचार करेंगे। 


क्रोध :- क्रोध के बारे से एक बिद्यन्‌ ने कहा है-- 
संतापं॑ तंजुते प्रिन॒त्ति बिलय॑ सौहार्दमुत्सादय-- 
व्युदेग जनयत्यवययवचन सूते बिघत्ते कलिमू। 
फोत इन्तति दुस॒तिं वित्रति व्याहन्ति पुण्योद्यं, 
दते यः कुगति स हातुसुचितों रोष: सदोष: सताम्‌ ॥ 
“क्रोध संताप पैदा करता है, विनय और घर्स 
५ | धर ओर धम का न 
सत्रता का अंत करता है, ओ 308 


र उट्ठेंग पैदा करता है | यह नीच 
| का वचन 
फहल/ता हूं, क्लेश कराता हैं, कीति का नाश तथा दुमति उत्पन्न करता 


श 


दद्‌ 


(। यह घुएय का नाश करता है और मानव को कुगति देता है। 
ऐसे-ऐसे अनेक वोष इस क्रोध से उत्पन्न होते हैं। क्रोध से हानि तो 
प्रत्यत्ष है पर लाभ एक भी नहीं। महाप्मा कहते हैं कि क्रोध त्याग से 
मोक्ष भी सुलभ है ।” 


अभिसान +--यह ऐसा मीठा कपाय है कि स्वयं अभिमान करने 
वाले को माल्म नहीं होता है। अभिमान से विनय का नाश होता है। 
इससे समकित प्राप्ति नहीं होती। अभिमानी आदमी से लोग दूर 
रहना पसंद करते हैँ । बाहुबलीजी को घोर तपस्या करने पर भी 
अभिमान के फारण केवलज्ञान नहीं हुआ। 


साया :-यह भी मीठा कपाय है। इस साया के कारण जीव को 
महातीत्र पाप बँंघता है। एक बार साया करने पर उसे निभाना बहुत 
कठिन हो जाता है और अनेक मायाएँ रचनी पड़ती हैं । यह माया 
छिपी नहीं रहती इसके मारछूम होने पर लोग साया करने वाले का 
तिरस्कार करते हैं। 


लोभ +-लोभ को पाप का बाप कहा है. ( लोभ पापकर मूल )। 
इससे सब गुणों का नाश होता है। लोभ का कभी अंत नहीं होता। 
ज्यो-ज्यों वस्तु की प्राप्ति होती है लोभ बढ़ता ही जाता है। लोभवश 
आदमी बढ़ी से बढ़ी हिंसा करने पर उतारू हो जाता है। लोभ का 
चश्मा पहनकर मलुष्य छोटे व्यक्तियों को भी बढ़ा समभने लगता है 
ओर उनके पास अनेक भ्रकार की याचना कर अपने जीवन को 


सनन्‍्तापसय बना लेता है। 


इस प्रकार कपाय ही संसार की जड़ है “मूल हे संसार 
तरो: क्रषाया: | विषय तथा प्रमाद कषाय के सहचर हैं। 


ऋअष्टमाविकार 
शास्त्रगुण 


ऊपरी शास्त्रास्थास 
शिक्षातलाने दृदि ते वहच्ति, विशस्ति सिद्धान्तरता न चान्तः । 
यदत्र नो जीवदयाद ता ते, न मावनांकूखतिश्व॒ लम्या ॥१॥ 


आगे :--तेरा हृदय पत्थर के ससान सपाट है सिद्धान्त-जल उसके 
ऊपर से बहता हुआ भी तेरे अन्दर प्रवेश नहीं करता। इस कारण 
तेरे हृदय में जीव॒दय[रूप नमी नहीं है। अतः भावत्ता रूप अंकुर भी 
जहीं उगते ॥शा | 


विवेचन ;-- साधुजी के व्याख्यान अथवा शास्त्र-अभ्यास का 
मनुष्यों के हृदय पर प्रभाव थोड़ी ही देर रहता है और फिर मिट 
जाता है। जिस प्रकार सिला पर पानी पड़ने पर भी थोड़ी देर में 
शिला सुख जाती है, उसी प्रकार शास्त्र-अवण का भी असर साधारण 
भनुष्यों के हृदयों पर थोड़ी ही देर रहता है। जब तक श्रोतवा की ' 
जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं होदी तब वक उसको शारू-श्रवण कोई लाभ नहीं 
करता | ज्योंही वे जिज्ञास हुए और उन पर सिद्धान्त-जल पड़ा स्योंद्ी 
सेन्नीभावत्ता रूप पौधा डगता है| इस प्रकार वर्तने पर तत्त्व संवेदना 
ज्ञान] प्राप्त होता है। तभी शालत्र पढ़ने का लाभ है। परन्तु इस लोक 
में लोग बहुघा दिखावे के लिये शाख्याभ्यास करते हैं। लेकिन आगम 


अभ्यास या पढ़ने सात्र से फल नहीं देते, वरन्‌ उनके अनुसार 
आचरण करने पर वे फल देते हैं. 


शास्त्र पढ़े लिखे प्रमादी को आदेश 
यस्यागभाा्भोदरसे्न घोतः अ्रमादपद्टः व्‌ कथ॑ शिवेच्छ: । 


रवायनेयेस्प गद्ाः क्षत्रा नो, सुदुर्लभ जीवितमस्य नूनम ॥श॥ 
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अर्थ ;-जो प्राणी प्रभाद रूपी कोचड़ को सिद्धान्त रूपी वर्षा के 
जल भ्रवाह से नहीं धोता वह कंसे मुमुक्षु (मोक्ष की इच्छा वाला) 
दो सकता है ९ जिस प्राणी की व्याधि रसायन से भी दूर नहीं होवी 
उसका जीवन बचेगा नहीं, ऐसा सममना चाहिये ॥९॥| 


भावाथ :--शास्त्र में आठ प्रकार के प्रमाद* कहे हैं। (१, संशय, 
२. विपयय (उच्चटा ज्ञान), ३. राग, ४. हष, ५, संतिश्रंश, ६, सन, वचन 
ओर काया के योग से दुः प्रशिघान, ७, धर्म का अनाद्र ८, अज्ञान) 
यदि शास्त्र श्रवण करने से थे आठ प्रकार के प्रमाद्‌ नष्ट नहीं होते 
हैं तो जीव को अनन्त काल. तक भव-भ्रमण करना ही पड़ेगा, ऐसा 
समभना चाहिये ? जंहां प्रमाद है वहां काय-सिद्धि नहीं। साधु जीवन 
में भी क्‍प्रमत्त अवस्था अधःपतन कराती है और .सांध्य: मांग फो 
लस्धा करती है.। * ; 


प्रमाव अषस्था दूर करने के लिए शास्त्रांभ्यास की आंवश्यदंत! है । 
शास्त्राभ्यास से स्वयं कौन हूँ, मेरा क्‍या कर्तव्य है तथा सांध्ये 
बिन्दु क्‍या है और उसको प्राप्त करने का क्या .डपाय है आदि बातों 
का ज्ञान होता है। परन्तु ये अभ्यास भी सननपृवक कार्य करने में 
परिणत होना चाहिये और यदि अभ्यास करके मसत पृषक- काय 
नहीं किया तो प्ब क्रिया निष्फल है, और भोक्ष प्राप्ति जो जीवन का 
साध्य है प्राप्त नहीं होती । अतएब शास्त्राभ्यास से प्रसाद दूर कर मनन 
पूृवक ध्येय प्राप्त करने का पुरुषाथ करना चाहिये। 


स्वपृजा के लिए शास्त्राम्यास करने वालों के लिये . 
अधीतिनो$ बदिक्वते जिनागमः प्रमादिनों दुर्गतिपापतेमु 'घा । 
ज्योतिविभूहस्थ हि दीपपातिनो, गुशय कस्मे शलमस्य चक्षुपी ॥३॥ 


अथ :--छुगेति में पड़ने वाला ग्राणी अपनी अविष्ठा के लिये 
जन शा का अभ्यास करता है। यह निष्फल है। जिस प्रक्कार पतंगा 


न आन मन जम कम डलिम 
# प्रमाद पांच प्रकार के भी बताये हैं-वे. ये. हैं :---१.. मय, २. विषय, 
३. कंपाय, है विकथा, ४. निद्रा; इनका रूप छठे अधिकार में दिया है! 
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दीपक की ज्योति से मुग्ध होकर दीपक में पड़ता है वो उसे ऐली 


आँखों से क्‍या लाभ १ 


भावारथ:--आँखों के बिना यद्‌ जीवन दुःखमय है | यदि उन्हीं आँखों 
का दुरुपयोग जीवन का नाश करे तो ऐसी आँखें व्यथ्थ हैं। इसी 
प्रकार शास्त्राभ्यास दुरगंति का नाश करता है। पर यदि वही अभ्यास 
अपनी पूजा सत्कार के लिये की जावे तो वह निष्फल ही नहीं अपितु 
हानिकारक ही है। शास्त्राभ्यास का अथ है प्रमाद हटाना और सदुगति 
प्राप्त करता, पर इसके बदले मनुष्य अपनी वाहवाही को इच्छा प्राप्ति 
व्यथवा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है तो शास्त्रकार इसको हानिकारक ही मानते 
हैँ। क्योंकि वह मनुष्य को उसके लाभ (मोक्ष) से दूर ले जादी हैं । जब 
तक मनुष्य का ज्ञान उसे यह नहीं बताता कि वह कौन हैं; उसका 
कत्तेव्य और लक्ष्य कया है, तब तक वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है। 


परलोक-हित-बुद्धि के विना अभ्यास करने वालों के प्रति 
मोदन्ते बहुतक॑वितकंणा! केचिज्याद्वादिनां, 


काव्येः केचन कल्पितार्थधटनेस्तुशाः कविख्यातितः । 
ज्योतिनांटकनीति-लक्षणपनुवेंदा दिशास्त्रै: परे, 


ब्रमः भ्रत्य हिते तु कर्मणे जडान कुक्षिम्मरीनेव तान्‌ ॥४॥ 


अ्थे :-कितने ही अभ्याली बहुत प्रकार के तथो वितको करने सें 
प्रसिद्धि प्राप्त कर वादियों को जीतने में आनन्द मानते हैं। कई 
कल्पना करके काव्य रचना कर कवि के रूप में ख्याति प्राप्त करने में 
आनन्द मानते हैं। कोई ज्योतिष शास्त्र, नास्य शास्त्र, नीति शास्त्र, 
सामुद्रिक शास्त्र, धनुर्वेद आदि शास्त्रों का अभ्यास करके प्रसन्न- होते 
हैँ रा आते वाले भव के लिये द्िवकारी कार्य की ओर अनजान 
है रहते हैं। ऐसे पुरुषों को हमतो पेट भराई करने वाले ही समझते 
॥_श। 
भावाथ :-- अनेक पुरुष उद्योग से, गुरु ऋपा से, क्षयोपशम से अथवा 
उपरोक्त ढंग से विद्वत्ता भाप्त कर प्रसन्नता मानते हैं, पर वे परभव फा.कुछ 


हे नहीं करते और न परमव में हितकारी धम्मानुष्ठान करते हैं। 
द्‌ 


२९० 


ऐसे. लोग केवल देखने में धार्मिक हैं । यथार्थ में वे पेट भराई 
फरने वाले दी हैं। 


'सम्यग-दृष्टि वाले के लिये जो -मतिज्ञान है वही :मिथ्या 
हृष्टि वाले के लिये 'मति अज्ञान! है। इसी प्रकार से जो ज्ञान शास्त्रा- 
भ्यास से प्राप्त होता है. वह पात्रानुसार श्रुत ज्ञान अथवा श्रुत 'अज्ञान 
होता हे । अथीौत्‌ ज्ञान तो दोनों ही हैं, परन्तु जिस ज्ञान से आत्म- 
तृप्ति नहीं होती तो वह अज्ञान ही है। अज्ञान फपाय आदि अन्नुश्रों 
से भी घुया है। विद्वान होना या शास्त्रार्थ में निषुण होना इसमें कोई 
ख़ुशी की घात नहीं, परन्तु वास्तविक खुशी तो आत्मिक एच्ति में हैं 
ध्न्यथा उसका ज्ञान केवल उदरपूर्ति के लिये है. जो जीव को 
संसार में भटकाने वाला है. ? । 


: शास्त्र पढ़कर क्या करना ? 


कि मोदसे परिड्तनाममात्रांतू, शास्तेष्वपषीती जनरव्जकेषु । 
तत्किश्वनाधीष्व कुरुष्व चाशु, न ते भवेधेन मवाब्धिपातः ॥१॥ 


अर्थ :-- लोक रंजक शास्त्रों का अभ्यास कर तू पणिडित नाम से 

रो >> चछे धर 
क्यों प्रसन्न दोता।है ? तू कोई ऐसा अभ्यास या अनुष्ठान कर जिसंसे 
तुमे संसार-समुद्र में न गिरना पड़े ॥०॥ 


भावाथ :-- ऊपर सब बातें स्पष्ट हैं। शास्त्राभ्यास माज्न से प्रसन्न 
:होना काफी नहीं है, उसके अनुसार आचरण भी करना चाहिये: 
जीवन में दान, शील, तप, भावना अथवा शुद्ध वर्तन, अनुकंपा और 
, विवेक प्रकट होने चाहिये | शास्त्राभ्यास से कीर्ति प्राप्त हो तो होवे, परन्तु 
, इसे प्राप्त करने की ठृष्णा नहीं रखनी चाहिये | तुमको आध्यात्मिक 
ःजीवन के उच्चस्थान या उच्च गुणस्थान प्राप्त करने की ओर प्रवृत्ति 
' पैदा करने में लगना चाहिये। यही अभ्यास का फल है। 


/.. ज्ञान दो प्रकार का दोता है एक तो मस्तिष्क को परिपक्व बनाना 

* (4 धीधा09] ६7997778) अथात्‌ भाषण या चाद-विवाद का हे तु, जो आाध्या- 
हि | न 

* तिमिक चितन में नि रथेक समकाजाता हू | दूसरा हृदय-सुधार या आात्म- 


० ९ 
परिणतिमत्‌ ज्ञान (१०८७) (४०) है।इस ज्ञान से मनुष्य काये 
ओर अकाय को समझता है, वह सदा शुद्ध माग की ओर चलता हे, 


0 अर े चर 
उसके हृदय में बशग्य उत्पन्न होता है और एक समय ऐसा धञआ जाता 
पु ० च्छै 
है कि वह भवनसमुद्र से तर जाता है । 


शास्त्राभ्यास करके संयम रखो 
विगागमेर्भायसि रूजयन्‌ जनान्‌ , नोचच्छुसि प्रेत्यहिताय सेबमे । 
दधासि कुश्षिम्मरिमाजतां मुने, कते कतत्‌ क्वैप च ते भवान्तरे ॥६॥ 


अथ :-हे सुनि ! सिद्धान्तों के अभ्यास से लोगों का मनोरंजम 
करके तू खुश होता है, और अपने आमुष्मिक हित (आत्म परिणति) 
सुधारने का यत्न नहीं करता, इसलिये तुझे धिक्कार है | तू केबल पेट 
भरने का उपाय जानता है, पर हे मुने | तू थोड़ा विचार कर कि भवान्तर 


में ये आगम कहाँ जाँयगे, तरे मनोरंजन और संयम का क्या फज्ञ 
होगा १॥६॥ । 


९ ० लक कु | 

भावाथ : - शास्त्राभ्यास कर यदि संयम नहीं रखा तो श्रभ्यास 
पेवल डउदरपूर्ति तथा लौकिक वाद-बिवाद का साधन होने के कारण 
व्यथे है। उसका यहभव और परभव द्वोनों बिगड़ जाते हैं। अभ्यास 


को उह श्य आत्म-परिणति (उुधारना) है। यदि यह प्राप्त नहीं हुआ* तो 
अभ्यात, आगम तथा संयम पालन सब निप्फल हैं। जिसका परिणाम 
यह्‌ होगा कि तेरी जीवन ने 


कि तेरी या भव-समुद्र में हब जायगी। थोड़े दिलों 
तक ही रहने वाले मान या यश के प्राप्ति की इच्छा आदि मनोविक्वारों 
फी रृप्ति के लिये तू अपना बहुमूल्य समय शास्त्राभ्यास में मतनप्र ऋर | 
केवल अ्रभ्यास करने वाला और अ्ल्प-अभ्यासी 
« परन्तु साधक इन दोनों में श्रेष्ठ कौन ? 
धन्या: केउप्यनधीतिनोडइपि सदनुष्ठानेषु बद्धादरा 
ध ध्ये कि ! 2 
दुःसाध्यंधु परोपदेशलवतः श्रद्धान शुद्धाशया: । 
केचलागमपा। दिनो 5पि दधतस्तत्पुस्तकान्‌ येडलसा: 
नर है. $ ध म * $ 
अत्रामुवहितेषु कमेसु कथ॑ ते भाविनः प्रत्यहः, (७॥ 


९ | रे ऊ« ३ 

. अथ॑ कितने द्वी व्यक्ति शास्त्रों का अभ्यास ते करने परे 
भी दुलंभ आचायों के उपदेश से शुभ अनुष्टान को अपनाते हैं और 
श्रद्धा पृषक शुद्ध आशय वाले होते हैं वे धन्य हैं। कितने ही पुरुष 
तो आगमशास्त्र के अभ्यासी होते हैं, पुस्तकों को अपने समीप रखते 
है, तब भी वे इस भव और परभव के हितकारी आचारणों में प्रमादी 
होते हैं। ऐसे पुरुष परलोक को बिगाड़ लेते हैं| विचार करना चाहिये 
कि उनकी क्या रति होगी ?॥०॥ 


विवेचन :-विद्या-प्राप्ति और मुक्ति-प्राप्ति में क्या सम्बन्ध है. यह्‌ 
देखना है । विद्वान को मोक्ष मिल द्वी जाबे यह संदेहरहित नहीं है। 
हाँ सदाचरण या अभ्यास के साथ सरलता और सदूबर्तेन होना मोक्ष 
दिलाने बाला है, इसमें संदेह नहीं। देव, गुर और घम में शुद्ध श्रद्धा, 
शुद्ध वतेन और सौस्य प्रकृति प्राप्त करने वाले बहुत से भद्रीक जीव 
संसार से तर गये हैं। विचार तथा वर्तन के शुद्ध होने से ज्ञानी पुरुष 
जल्दी भव के पार हो जाता है । अज्ञानी पुरुष करोड़ों वर्षों में जो कम्म- 
च्य करता है वह ज्ञानी श्वासोच्छबास में पूरा कर सकता है। ज्ञानी 
पुरुष इतनी सुविधा होने पर भी यदि प्रमाद अथवा आडम्बर करता है 
था चाह-वाही की इच्छा रखता है तो वह बहुत हानियाँ उठाता है। 
ज्ञानी के पास एक क्षण में कर्मों के क्षय करने की शक्ति होती है तो तीज्र 
कम-बन्धन और उत्तरदायित्व का खतरा भी उसके सिर पर होता है । 


मुग्ध-बुद्धि व पंडित 
धनन्‍्यः स मुग्पमतिरष्युदिताहंदाज्ञा- 
रागेण यः छजति पुर्यमदुर्विकत्प: |“ 
पाठेन कि व्यसनतो स्य तु दुर्घिकस्पे- 
थो दुःस्थितोष्त्र सदनुष्ठितिषु पमादी )८॥ 


ए गा विज) पु | $ 
५२ :“जुरे संकल्प न करने वाला और तीर्थंकर भगवा 
प्रेरित आज्ञाओं को राग से पालने वाला प्राणी अभ्यास कर... .. 
अ जन द्दो ह पह् भाग्यशाली है । जो प्राणी कबिचार किया 
पर झुभ क्रिया में प्रमादी हो तो उसके ध्मभ्य पड 
स 
दवा 5) ं अभ्यास को आदत भी 


ए्ट्‌ 
न * के भाषी 
भावाय :-तीथंकर भगवान्‌ ने जो कुछ कंद्ा हैं वह सत्य है, बाकी 
सब सिथ्या है, ऐसी सामान्य घुद्धि चाला प्राणी भी संसार-समुद्र से 
तर जाता है। पर जिसके विचार शुद्ध न हों, जो सांसारिक कामों में 
फँसा रहता हो, जो राजकथा या बिकथा में आसक्त हो ओर घुद्ध क्रिया 
करने में प्रमादी हो, ऐसा विद्वान्‌ पुरुष भी संसार-समुद्र से वर नहीं 
सकता । अतः जीव को शुद्ध श्रद्धा के बिता काई ढ।भ नहीं होता। मलुप्य 
जीवन बहुत थोड़ा है, बुद्धि भी बहुत थोड़ी हैं, और अजुभव करने 
में समय भी बहुत लगता. है, इसलिये आप्न पुरुषों की परीक्षा कर उनके 
बताये मागे पर चलना चाहिये। आप्त पुरुषों की पद्दिचान उनकी 
बीवराग दशा, शुद्ध सार्ग-कथन, श्रपेज्ञा की शुद्ध खापता, नयखरूप 
का विचार और स्यादूचाद-विचार-पद्धति द्वारा करनी चाहिये । 


न 


शास्त्राभ्यास--उपसंहार 
श्रपीतिमातरेण फल्न्ति नागमाः, समीहितैर्जीव सुखेभवास्तरे । 
सनुप्ठितः कि तु तदीरितेः खरो, न बत्तिताया वहनश्नमात्मुखी॥६॥ 


अथे :--जिस प्रकार शक्षर के बोझ उठाने वाले गये को शक्षर से 

फोई लाभ नहीं उसी प्रकार आगसों के केवल अभ्यास से भवान्वर में 

इच्छित सुख प्राप्त नहीं होता। परन्तु उससें बताए हुए शुभ अलुष्तानों 
करने से आगमन का फल होता है। 


भाषाथे :--शास्त्राभ्यास सुख-प्राप्ति का एक साधन है। प्स्न्तु 
शाख्राभ्यास से सुख मिले यह आवश्यक्ष नहीं है। आत्मिक सुख तो 
शाद्ों में बताए हैए अमुष्ठानों के करने से-प्राप्त द्ोवा है। जैसे गधा 
शकर का बौक ढोता है परन्तु उच्ते शक्षर का खाद नहीं मिलता | 
इसी प्रकार ज्ञाल भी उसका उपयोग में लाने पर ही लाभ देता है। 
जो लोग भाषण देने में लोक दिखाक लटके क 


 जोल्ो रते हैं और श्रोताओं 
फ्ो रिभाते हैं, पर शा्थाशुसार क्रिया नहीं करते, वे पत्थर की नाव के 
समात हैं, जिसमें वे आप भी 


बे गप भी ढूबते हैं और साथ में बैठने बालों को 
भी ले उूबते हैं। श्सलिये ज्ञान के साथ साथ क्रिया की भी आवश्यकता 
है 'ज्ानकियाश्यां मोज्ञ:0 । प्रभादवक्ष चौदद पूबंधारी भी संसार 


९४ 


में भटकते हैं। (क्रिया से आशय केवल सामयिक तंपस्या इत्यादि नहीं 
किन्तु शुद्धाचरणु समझना चाहिये। यहाँ यह बात जानना चाहिये 
कि यदि विशेष अभ्यास नहीं भी किया हो परन्तु शुद्ध श्रद्धा. से क्रिया 
की हो तब भी जीव को उच्च स्थिति प्राप्त होती हे। 


चतुगगेति के दुःख 
शास्राभ्यास करने बाद जो जानने की बात यह है कि संसार 
में कहीं सुख नहीं। संसार में जीब को चार गतियों में घूमता पड़ता है। 
यहाँ दुःख ही दुःख है। ये गतियाँ नरक, तियच, मलुष्य तथा देव की है । 


नरक गति के दुःख 

दुर्गन्धतों यदरणुतोडपि पुरस्य मृत्यु- 

रायूषि सागरमितान्यनुपक्रााणि । 

स्पश: खरः क्रकचतो$तितमामितदच, 

दुःखावनन्तगुणिती भ्रृशशैत्यतापा ॥णा 

ती्रा व्यथाः सुरकृता विविधाइच यत्रा-- 

क्रन्दारवेः सततमअभृतोज्य्यमुष्मात्‌ । 

कि भाविनो न नरकात्कुमते विभेषि, 

| कि हर] 
. यम्मोदसे क्षणसुखेविषयेः कषायी ॥१8॥ 

| अर्थ /-जिस नरक की दुगेन्धि का एक सूक्ष्म भाग भी म्ेंष्य 
लोक के नगंर के लोगों की झुत्यु का कारण होता दे, जहाँ की 
आयुष्य सागरोप॑म में नपती है, जिसका स्पश भी करोत से ज्यादा 
तीखा है, जहाँ को सर्दी गर्मी का दुःख यहाँ के (मलुष्य लोक के) दुःख 
से अनन्तगशुणा ज्यादा है, जहाँ देवता की दी हुई अनेक प्रकार की 
-बेदना के छुःख से भरा रुदत से आकाश भरा है. इस प्रकार की 
नारकीय दशा हुक्के भविष्य में मिलेगी। ऐसे बिचारों से हे मूर्ख ! 


तू क्‍यों नहीं डरता १ : और कपाय करके थोड़े खुख देने बाले 
विषयों का सेवन कर आनन्द सानता है। है 0०.० 
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विवेचन:--नरक फी थोड़ी सी दुगन्धि से भी इस मलुष्य लोक के 
एक शहर का नाश हो सकता है। मनुष्य की आयु महामारी, शस्त्राघात 
आदि से नष्ट हो जाती है। परन्तु नारकीय जीवों की आयुष्य किसी 
भी कारण से नहीं हूटतो । यदि शरीर के टुकड़े-ठुकड़े कर दिये जायें 
तब भी वे पारे की तरह एक हो जाते हैं, और उनकी उम्र सागरोपम 
गिनी जाती दै। इतनी बड़ी आयु, पर उसमें दुःख ही दुःख और सुख तो 
एक क्षण भी नहीं। नरक की पएथ्ची भी करोती के समान तीक्षण होती है 
ओर वहां की सर्दी तथा गर्मी भी असह्तय होती है। वहां का ताप इतना 
अधिक होता है कि वहाँ के जीव को निकाल कर यहां अग्नि में डाल 
दिया जावे तो वह वहाँ की तुलना में शान्ति अनुभव करेगा। फिर 
परमाधरमी देव बेदना अलग देता है। इसके उपरान्त दूसरे देव भी 
जीवों से अपना बैर निकालते हैं, वे भी दुःख देते हैं। नारकी के जीव 
आपस में भी बहुत कट-कट कर मरते हैं। इन सप बातों को ध्यान में 
रख कर है जीव | तू नरक से डर और क्रोध, अहंकार, कपट, लोस 
ओर विषयों में आसफ्तमत हो, क्‍योंकि ये ही सब नरक के कारण हैं। 


तिर्यंच गति के दुःख 
बस्थोडनिश॑ वाइनताडनानि, छुत्तुडुदुरामातपशीतवाताः । 


निजान्य जातीयभयापसृत्युदुःखानि तियेध्विति इस्पहानि ॥१२॥ 


दा | 
अथ :-निरन्तर अन्धन, भार बहन, अति पुघा, भूख, 
2 रोग, सर्दी शर्मी अपनी और दूसरे जा 

रकु 


ई आर दूसरे जाति के ज्ञीबों से भय 
मति आदि अनेक दुःख तियच सतत में होते हैं ॥९श॥ 

; भावाये :“ पशु पक्षी आदि समस्त चलते फिरने चाले जीव तीयेच 
गति में हैं। इनको कितना दुःख है, वे रात दिन देखते हैं। वे हरदस 
बंधे रहते हैं, वे सदी गर्मी और पानी से अपना बचाव नहीं कर सकते | 

.. देव गति के दुःख गा 
उधान्यदास्थामिमवाम्यसूयाभियोउ्तगर्भस्थिति दुर्गतीनामू । 
एवं सुरेघप्यसुलानि निल्य॑. .कि तत्सुखेवा प्रिणामदुःखै: ॥१श॥ 
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थे :-इन्द्रादि की निष्कारण सेवा करना, पराभव, भत्सर, 
अल्प अवधि, गभस्थिति और दुर्गंति का भय, इस प्रकार के देवगति में 
निरंतर भय होते हैं। जिसके अन्त में दुःख है वह सुख क्‍या ? ॥१शे 


भावाथे :-- 
(१) मलुष्यल्ोक में मलुष्य उदर॒पूर्ति के लिये सेवा करता दे पर 
देवलोक में बिना कारण इन्द्र की चाकरी करनी पड़ती है। 
(२) अपने से वलवान देव पराये देव की स्त्री को ले जाते हैं। 
(३) एक देव दूसरे देव की बड़ाई या सुख देखकर रेप्या करता है। 
' (४) देवों की झृत्यु से ६ महीने पहले उनकी फूलमालो कुम्हला 
जाती है । इससे वे अपनी मृत्यु का समय निकट जान बहुव 
खी होते हैं। 


(५) मरने के पीछे गभ में रहने का दुःख ओर अशुचि अवस्था में 
, रहने तथा तियच गति में जाने का हुःख.। 


(६) देव गति छोड़कर नीच गति में जाने का दुःख | 
इस प्रकार देव गति में भी सुख नहीं। बहाँमी आपस में कलह 


चलता रहता है, इससे चिन्ता बनी रहती है। जिस सुख के अन्त में 
दुःख हो वह सुख नहीं। 
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भय, (०), अजीविका का.भय, (६) झत्पु-भय,-(७) और धपकीति 
का भय। इसके अतिरिक्त दूसरे भी भय हैं | राजा को ओर 
से भय, पुत्र अथवा किसी प्रिय की मृत्यु का भय, स्त्री, धन, कोर्ति 
के नाश का भय' आदि अनेक भय हैं। इस प्रकार अनेक भय हैं 
फिर भी मनुष्य इस. संसार में मरती से जीवन बित़ाता है। मनुष्य को 
चेतना चाहिये। पुण्योपाजन कर इन भयों को सुख में परिवर्तित 
करना चाहिये। | 
उपरोक्त स्थिति का परिणाम 
इति चतुगतिदुःखततीः कृतिन्नतिमयास्वमनन्तमनेहसम्‌ । 


हृदि विभाव्य जिनोक्तकृतान्तसः, कुरु तथा न यथा स्थुरिप्ास्तव ॥१४॥ 


अथ :-इस प्रकार अनन्त समय से सहन करी हुई और झंत्यन्त, 
भय देने वाली इन चार गतियों के दुखों को केवली भगवान्‌ के बताए 
हुए सिद्धान्त से हृदय में विचार कर हे विद्वानों | ऐसा करो जिससे 
ये.पीड़ाएँ फिर न आवदें॥ १५॥ 


भावाथे :- सांसारिक पीड़ा जानकर विचार. कर, उनका, 
परिणाम ऐसा है. यह सोचकर ऐसा पुरुषाथे कर जिससे भविष्य में 
ऐसी पीड़ा चहो। सब प्राणी कल्पित सुख के पीछे दौड़ते हैं। पर 
सिद्धान्त के अजुसार वास्तविक रीति से सोचते पर ज्ञाल होता है. 
इस संसार में छुख है ही नहीं। इसलिये जीव का कर्तव्य है कि चह 
शास्त्र हारा संसार की सब गतियों से कैसे कैसे दुःख होते- हैं. जाने: 
ओर चतु्गंति ठुःख नहीं होवे ऐसा काय करे।. ये सब बातें शास्त्र से- 
ज्ञात होती है । * आए 
भावाथ चारों गतियों में भी सुख .नहीं है यह हमसे देखा । 
यह संसार ढुःखमय है; जो कुछ भी सुख है, वह सात्ता हुआ और 
च्ुशिक है। ये सब बा ; है ः 


[र्णव व शास्त्राभ्यास से जानो। और इन सब बातों” 
को सोचकर ऐसा काय करना चाहि. 


है ये जिससे ये दुःख फिर न हों | 
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सब श्रधिकार का उपसंहार 


श्त्मन्‌ परस्वमस्ति साहसिकः श्रुताक्षै- 
यद्धाविनं. चिरचतुर्गतिदुःखराशिम्‌ । 
परयक्षपीह न बिभेषि ततो न तस्यथ, 
विच्छित्तये च यतसे विपरीतकारी ॥१६॥ 


अथ :-है आत्मा ! तू तो बड़ा जबरदस्त साहसिक है, क्योंकि भविष्य 
में होने वाली चारों गतियों के दुःख को ज्ञान-चक्षु से देखकर भी उनसे 
नहीं डरता, बल्कि उसके विपरीत आचरण करता है, और दुःख-नाश 
का कोई उपाय नहीं करता ॥ १६॥ 


, भावार्थ : - तूने चारों गतियों में दुःख का अ्ुभव किया है, भोगा 
है, सुना है, और ज्ञान-चक्तुओं से देखा है। इतना होने पर भी उनका 
अन्त करने का तू प्रयत्न नहीं करता तो तेरी समभादारी व्यथ दै। 
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इस सबका सार यह है कि शास्त्रों को पढ़ना चाहिये और 
तदलुसार बर्तना चाहिये। जब मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो 
उसे विषय प्रतिभास (---) ज्ञान (--) द्वोता है। अर्थात्‌ उसे वस्तु का 
स्वरूप दीखता है, और उसके गणों को जानता है। परन्तु जब तक 
तत्त्वसंचेदना ज्ञान न हो और उसका बताए हुए उपाय के अनुसार 
वर्तन न हो और क्या हेय, ज्ञेय और उपादेय है यह नहीं जानता 
ओर तदलुसार क्या त्याज्य है और क्‍या आदरणीय यह नहीं जांतता 
तब तक सब व्यथ है, और जीव भी उत्कष को भ्राप्त नहीं द्योता। ज्ञान 
प्राप्त कर चारों गतियों का वास्तविक रूप क्या है यह जानना तथा इस 
विषय पर विचार करना मनुष्य का प्रथम कत्तेज्य है। 

इस संसार की विषय वासना तथा इच्छाओं को कम करो, इन्द्रियों 


को वश में रखो, मन को बश में रखो, यह सब जैन सिद्धान्त का सार है । 
इस संसार का सब झुख माना हुआ है, वास्तविक सुख तो है दी नहीं॥ 


नवमाधिकार 
मनोनिग्रह 


अरब तक के अधिकारों में, समता, इन्द्रियों पर अंकुश रखना, 
प्रसाद, कपाय-त्याग करने का जो उपदेश दिया है उन सब का सतलब 
मन पर अंकुश रखना है। जो भी धामिक क्रिया की जावे पर सन्‌ 
पर अंकुश न हो तो बह अटप फल देती है | इसी प्रकार यदि पाप कार्य 
भी किया जावे पर मन पर अंकुश हो तो अल्प दोष लगता है। इस 
से मन पर अंकुश रखते की सहत्त का कछ्ास होता है॥ 


मनधीवर का विश्वास मत करो 
पुकमंजालेः कुविकत्पसूत्रजैनियध्य गा नरकासिमिखिए्स | 
विस्ाखव॒त्‌ पक्ष्यति जीव ! हे मनः कैवर्तकस्वामिति मास्य विधप्ती: 0१॥ 


९ जज कप | हक कर] 
धअथ *-हें चेतन _! मनधीघर (मछलीमसार) कुविकरप रूपी टोरियों 


से घना हुआ कुकमेरुपी जाल डाल कर तुझे सजयूती से बाँधकर 
देर तक मछली की तरह तुझे न्रकाप्ि में भूजेगा। इसलिये इस मन 
का विश्वास नहीं करना॥ १४७ । 


भावाथे :-हे चेचन ! तू जानता है कि सन तेरा है पर बास्तव में 
थह सन तेरा नहीं है। यह सन तो एक मछली पकड़ने बाला है जो 
तुमे जाल में डाल कर पकड़ना चाहता है और जो फिर तुझे नरक की 
अन्नि में डाल कर भूनेगा। इसलिये हे मछलीरूपी जीव, तू मन का 
विश्वाल सत कर । जिस प्रकार खाने को इच्छा से मछली जाल में 
फँस जाती है और फिर वापस नहीं निकल सकती। इसी तरह अज्ञानी 
जीव सनघीबर के जाल से फेस जाता है और फिर बापिस नहीं निकल 
संकता। इसी तरह कुषिकल्प रूपी डोरों से बने हुए जाल में त्तेरे 
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जीव को मन--धीवर फँसा लेता है। मन के कुविकल्प की देखनां 
हो तो प्रतिक्रण के समय या गुरु महाराज के व्याख्यान के समय 
देखना चाहिये कि वह कंहॉ-कहाँ चला :जांता दै। इसलिये सत्र का 
विश्वास नहीं करना | मन का विश्वास करने वाले को नारकीय दुःख 

भोगने पड़ते हैं और इस लोक में भी:उसकी काय-सिद्धि नहीं होती। 
मन को मित्र समान अनुकूल होने की प्रार्थना 
चेतोडर्थये. मयि. चिरत्नसख प्रत्तीद, 
मम कि दुर्विकत्पनिकरे क्षिपसे भवे मास 
4 बद्धोडम्जलिः कुरु कृषी भव सद्विकिस्पान ; 
मैत्रीं - छृतार्थथ यतो नरकाहिभेमि .॥श॥ 


अर्थ :--है मन ! तू मेरा पुराना मित्र है। मैं तुक से प्राथना करता 
हूँ कि तू मुझ पर कृपा कर और आझुमे बुरे संकरप करा कर संसार 
चक्र में मत डाल । में तुमसे हाथ जोड़ कर कहता. हूँ कि मुझ पर कृपा 
। कर, मुझ में अच्छे विचार ला और अपनी पुरानी सिन्नता सफल,कर। 
कारण कि में नरक से डरता हूँ ॥श॥। 
सावाथ :--मन का विश्वास तो नहीं करना: चाहिये यह,तो ठीक 
है; फिर भी जीव मन को समभाता है और हाथ जोड़ कर कहता-है 
कि हम दोतों तो पुराने दोस्च हैं (जब से संज्ञी पंचेनिद्रिय योनि में जीब 
पैदा होता है तब से उसके साथ सन होता है), फिर तू खराब:संकरप 
कराकर मुझे संसार में क्‍यों घुमाता है ? कृपा कर घुरे संकल्प बंद कर 
आर नरक से बचा, मुझे नरक से बहुत भय लगता है। 


हि «5 7, - सन पंर अंकुश रंखंने का उपदेश 
स्वर्गापंवर्गों, नरक तथान्तमु हूर्तमात्रेण बशावंश यत्‌ । 
ददाति जन्तोः सतत ग्रयत्नाइगं . तदन्तःकरणखां कुरुष्ष ॥३॥ 


; अथ :--चश सें- किया: हुआं अथवा- बेवेस मन चुण भेर म॑ 
जीव को रबगे, मोक्ष अथवा नरक में भेज देता है। इसलिये मन को 
''जरदी से वश में करो ॥।शा 5 
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भावारे :-मन का विद्वास नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह 
दुबिकसप बहुत कराता है। इसलिये इस पर अंकुश रखना चाहिय। 
अंकुश में रखा हुआ मन सोक्ष सुख अथवा देव-सुख आसान से दिला 


सकता है। बिना ओकुश के मन की प्रवृत्तियों से दुःख पर दुःख 
आते हैं [[2॥ 


दृष्ठान्त :--राजपि प्रसन्नचन्द ने अपने बालक पुत्र को मन्ध्रियों 
के विश्वास पर राजगद्दी पर वैठा कर दीक्षा ले ली और घोर तपस्या में 
लीन हो गये । तपस्या करते हुए उन्होंने सुना कि मन्द्रियों न घोखा देकर 
राज्य ले लिया। इस प्रकार मन की अबल प्रेरणा से अपने पुत्र प्रेत के 
कारण सन्त्रियों से सन ही मन युद्ध करने लगे । और ज्योंद्दी मन्ध्रियों 
को सारने को हाथ उठाया तो सिर पर मुकट नहीं देख उनको ध्यान 
आया कि में तो साधु हूँ मुझे युद्ध ले क्या काम। इतना ध्यान आत्ते 
ही वे चेते और मत को फिर वश में किया और पल भर से सब 
कर्मों का क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त किया। जो काये असंख्य भव में 
नहीं हो सकता वही सत्र को वश में कर एक क्षण सें कर लिया। 
कहा है. “मन एवं भनुष्याणां कारण बंध सोक्षयो:” अथौत्‌ मन ही 
जीव को अनन्त भव में घुसाने बाला अथवा मोक्ष दिलाने वाला है। 
इसी प्रकार एक कहानी तन्दुल मत्स्य की भी आती है। एक छोटा 
सा ठन्‍्दुल मत्स्य एक संगरसच्छ की आँख की पपड़ी के अन्दर बैठा 
देखता था कि मगरमच्छ मछलियों का भक्षण करने के लिये डुंह 
में पानी लेता और जब मुँह बंद करता तो छोटी मछलियों 
मगरमच्छ के दाँतों से बाहर निकल जातोीं। तब बह आँखों की 
पलकों में वैठा तन्दुल सत्त्य मन में कहता कि यदिं मैं इस मगर के 
बराबर मोटा होता तो में मुँह में से एक मछली को भी बच कर 
नहीं जाने देवा। बह तन्दुल मत्स्य इन्हीं भावनाओं से सर कर 
सातवें नरक में रे३े सागरोपम की आयु वाला नारक हुआ। इसी 
. भकार जीरण सेठ ने भगवान्‌ महावीर को पारणा कराते की भाषा 
भाई तो १२ वाँ देवलोक पभाप्त कियां। यदि थोड़ी दर में दुन्दुभी नहीं 
: बजती तो चह अपती बढ़ती भावना से मोर प्राप्त करलेता ।. 
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(ऊपर के तीन दृष्टन्तों से ज्ञात होगा कि भावना से मनुष्य नरकं, 
स्वगे अथवा मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिये जिसे अपना भव सुधारना 
हो वह्‌ अपना मन वश में करे । 


संसार भ्रमण का हेतु मन 


सुखाय दुःखाय च नेव देवा, न चापि कालः सुहृदोज्स्यो वा । 
भवेत्पर॑ मानसमेव जन्तोः संसारचकअमणुकह्देतुः ॥४॥ 


अर्थ :-देवता मनुष्य को सुख या दुःख नहीं देते । इसी प्रकार 
काल, मित्र या शत्रु भी सुख या दुःख नहीं देते। मलुष्य को संसार- 
चक्र में घुमाने वाला एकमात्र सन है॥9॥ 


भावार्थ :--छुख दुःख तो प्राणी को होता द्वी रहता है। तब हम 
कहते हैं कि किसी देव ने कोप किया है। अथवा कहते हैं कि अपने 
अधिष्ठापक देव ने हुःख-सुख दिया है। या कहते हैं कि दिन-मान 
खराब है। अथवा अमुक मित्र या शत्रु ने हमारे साथ भला या बुरा 
किया। पर वास्तव में यह सब कस्पनामात्र है। शास्त्रकार कहते 
हैं कि-- 

“सुख दुःख कारण जीव ने, कोई अवर न होय 
कर्म आ प जे आचरया, भोगवीयें स्तोय” 

हे ये सब सुख-ढुःख कमांधीन हैं। सुख-दुःख देने वाला कोई दूसरा 
नहीं। यह संसार एक चक्र के समान है जिसे एक बार जोर से धक्का 
दे दिया तो फिर चलता ही रहता है। इसे रोकना बढ़ा ही मुश्किल है। 
जब मन को वश में करते हैं तब ही बड़ी मुश्किल से रुकता है। एक 
बार मन अच्छी तरह वश में आया नंहीं कि मोक्ष सरल हो नाता है । 

। '.. - मनोनिगम्नह और यम नियम 
वश मनो यस्य समाहित स्थात्‌ , कि तस्प कार्य नियमैय्यमैश्थ । 
हृ्तं मनो यस्म च दुर्विकल्पे, कि तस्य कार्य नियमैर्यमैश्च ॥५॥ 

यदि प्राणी का मन समाधि में हो था अपने बहा में दो तो उसे 
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यपत नियम की क्या जरूरत और जिसका सन दुविकस्पों से भरा हो 
सो उसे यम नियम से चया मतलब १ 


विधेवन ;--जिसका सन्त दुःख में या सुख में एफसा रहता 
है और विचलित नहीं होएा उसे यप्त-नेयम को फोई जरूरव नहीं। 
ऐपे मन बाल पुरुष महात्मा होते हैं। उनका मल स्वभाव से ही सिर 
रहता है। जिनके सत सें संकल्प विकल्प उठते रहते हैं उनको 
यस-नियम से कोई लाभ नहीं। इसलिये यप्न-नियम्न से लाभ उठाने 
बालों को अपने सन को बश में करना चाहिये । 


दीकाकार ने नियम इस प्रकार बताये हैं। (९) काया और सन 
की शुद्धि-शौच, (२) संतोष, (३) स्वाध्याय, (७) तप, (०) देवता 
भ्रशिचान ) यम भी पाँच हैं (१) अहिंसा (२) [सत्य] सूनूत, 
(३) अस्तेय, (४) अह्मचय, (५०) अकिचनता-अपरिपह । 


बिता दाल श्रादि धर्म के मनोनिशग्नह निष्फल 
दानभ्र्‌ तध्यान तपोरर्चनादि, वथा भनोनिम्रहमस्तेरण । 
कषाय-चिन्ताकुलतोज्कित्य , परो हि योगो मनपो वशलम्‌ ॥६॥ 


अथे :-सनोनिप्रह बिना दान, ज्ञान, ध्यान, तप, पूजा आदि 


सब साधत व्यथे हैं। कषाय से होने बाली चिन्ता तथा आकुल- 
व्याकुलता रहित ऐसे प्राणी के लिये मन वश करना ये महायोग 
है ॥0॥ 

विवेचन ;--दान पाँव प्रकार के हैं: किसी जीव को भरने से 
बचाना अभ्नयदाल, योग्य पात्र देखकर उचित वस्तु देना सुपान्नदान, 
दीन छुखी को देखकर दान देना अनुकम्पा दान, सगे सम्बन्धी को 


आवश्यकताचुसार देता डचित दान, अपनी इजद के लिये दान 
कीति दान; इनमें प्रथम दो दान उत्तम हैं। 


३ 
ज्ञान अथात्त शात्ष का पढ़ना पढ़ाना, श्रदूश मनन आदि ; 
ध्यान अथोत््‌ धरस ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि 
पु | हि 
तप अथीत्‌ कर्मी की तिजरा करने वाले तप ; . 
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पूजा अथात्‌ तीन, पाँच, आठ, सत्तर, इकीस, एक सौ आठ -प्रकार 
की द्रव्य पूजा-- रा 3३ 


यदि मन वश में नहीं वो ये सव अनुष्ठान: उत्तमता पूचक किए 
जाने पर भी निकाम हैं। अतएव मन को वच्च में रखो॥ | ,.. 


जिसने मन को वश में किया उसनेसर्व कुछ किया 
जपो न मुक्त्ये न तपो हिभेद, न संयमों सापि दमो न-मोनम्‌ | 
न साधनायं पवनादिकेश कि लवेकपन्तःकरणं सुदान्तम ॥») 


. आअथथ :-जप करने से मोक्ष नहीं मिलता, न दो प्रकार का.तप 
करने से. उसी प्रकार संयम, दस, मौनधारण अथवा पवनादिक की 
साधना से भी मोक्ष नहीं मिलता, परन्तु अच्छी तरह से बश में किया 
हुआ अकेला मन भोक्ष दे सकता है ॥७॥ ही ! 


विवेवन :-ऊपर के श्लोक का-अथ स्पष्ट है। ऑओंकार या तवकार 
धयादि का जप करो, उपवास करो, ध्यान करो, कोई भी धार्मिक क्रिया 
करो, परन्तु जब तक मन को वश में नहीं क्रिया तब तक ये सब 
क्रियाएँ निरथक हैं.। मन को वश में करना बहुत.कठिन है। जिसने 
मन को साथ लिया उसने सब कुछ साध लिया। प्रोक्ष साधन भी 
इससे सरल हो जाता है। 
जो मन के वश हुआ वही डूबा 


लब्ध्वापि प्म सकल॑ जिनोदितं, सुदुर्लभ पीतनिमं विहाय च । 
मनः पिशाचग्रहिलीकृतः पतन , मवास्बुधो नायतिध्यू जडो जनः ॥८॥ 


अथे :-संसार-समुद्र में भटकता हुआ श्राणी बड़ी कठितता 
से तीथंकर भाषित घधस रूपी जहाज के प्राप्त होने पर भी यदि 
सन पिशाच के आधीन होकर जहाज को छोड़ देता है और 
संसार-समुद्र में पढ़ जाता है, वह सूखे दूरदर्शी नहीं ॥८। 

विवेचत :--जिस भ्रकार कोई मसलुष्य समुद्र की बीच धारा में 


बहता हुआ जहाज का अवलंब छोड़े दे तो बह समुद्र पार नहीं कर 
सकता। उसी तअकार संसार-समुद्र को पार कर सोक्ष जाने का 
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अभिलाषी मनुष्य घर्म रूपी नौका का सहारा लेता है। परन्तु उसो 
समय मन पिशाच जीव को वहकाकर प्रमाद-सदिरा पिला कर 
अपने बश में कर लेता है, ओर उप्ते ऐसा विचार शृम्य ऋर देता है 
कि उसे कार्य-अकाय का ध्यान नहीं रहता, वह आत्मस्वरूप फो 
बिरकुल्ञ भुज्ञ जाता है। घमभ्रण होकर समुद्र में जहाज छोड़ने घाले 
की वरह वह भव समुद्र में इब जाता है. और ८४ लाख जीव योतियों 


में ्रमण करता हुआ अनेक दुःख पाता है। अतएव चुद्धिमान्‌ मनुष्य 
को चाहिये कि सन पर काबू रखे। 


परवश मन वाले को तीन शन्नुप्रों से भय ु 
सुदुर्जय॑ ही रिपवत्यदों मनो, रिपुं करोत्येव च्‌ वाकृतनू अ्रपि । 
त्रिभिहतस्तद्विपुभि: करोतु कि, पदीमवन्‌ दर्विपदां पदे पढे ॥६॥ 


अथ :--बडढ़ी मुश्किल से जीता जावे ऐसा यह मन शत्रु जैसा 
आधरण करता है। कारण यह बचन ओर काया को भी दुश्मन 


बना देता है। इस प्रकार इत तीन शत्रुओं से मारा हुआ तू नगह- 
जगह विपत्ति उठाकर कया कर सकता है। 


विवेचन :-सन वड़ी कठिनाई से जीता जाने वाला शजस्ञ है। 
यह कुविचार पैदा कर बचल और काया को भी शत्रु बना देता है। 
इससे बचत पर अंकुश नहीं रहता और नीति धर की मर्यादा का 
उल्लंघन कराकर काया से भी पाप करा देता है। इस प्रकार मन 
रूपी शत्रु के वश में होने से तीन शत्रु दुःख देते हैं। वह एक शराबी 
की तरह अनेक चुरे आचरण करता है। जिसके फलस्वरूप संसार 
भ्रमण करना पड़ता है।बचन और काया मन के आधीन होने से 
उस्ली के कहने पर नाचता है ओर शत्रु की तरह व्यवहार करता है। 


इसलिये मन को कावू में रखना चाहिये और इसको काबू रखने से 
वचन और काया आप हो वश में हो जाते हैं ॥ 


मन से प्रार्थना 


रे चित बैरि तबर्कि ज्ु मयापराद्ध रा 
यदुदुगती क्षिंपसि मां कुविकत्पजालै: । 
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जानोपि मामयमपास्य शिवेइस्ति गन्‍्ता, 
तत्कि ने तन्ति तव वासपद्द छम्तस्या। ॥१०) 


हक्‍  ओ 6५ 8 ना 
अथ :-है वैरी बित्त ! मैने तेरा क्या विगाढ़ा है जो तू मुभे 
फुबिकस्प-जाल में फँँसाकर दुर्गति में डालता है। क्या तेरे मन 
ऐसी बाव आई है कि यह जीव तुमे, छोड़ कर मोक्त में चला जावगा। 
पर जरा सोच, तेरे रहने के लिए वो दूसरे भी असंख्य खान हैं। 


भावाथे :-जब जीव शान्त अवस्था में हो और अलुकूल संयोग 
हो दो अपने पहले किए हुए कार्यों का विचार करवा दै। और बहुत 
पश्चात्ताप करता है ऐसी स्थिति प्रतिक्रमएं करते समय होनी चाहिये। 
उस समय यह जोब भविष्य में गलती न करने की प्रतिज्ञा करता है । 
ऐसी शान्त अवस्था प्राप्त होने से जीव उच्च युणस्थाम पर चढ़ता है। 
और ज्यों-ज्यों आगे चढ़ता जाता है उसके विचार शुद्ध होते जाते हैं। 
इसलिए जीब अपने मन से कहता है कि दे मित्र ! मेरी मिन्रता छूटने 
की क्यों चिता करवा है ? तुमे मेरे जेसे असंख्य मित्र मिलेंगे। 


पर वश सन वाले का भविष्य 
पृतिश्र ति: शव रतेविंदेरे, कुष्टीव संपत्सुच्शापनह। । 
- श्रपाकवत्सग्दतिमन्दिरेषु, नाहेंखवेश कुमनोहतो्डी ॥११॥ 


अर्थ :-जिस प्राणी का सन खराब स्थिति में होने से दुःख पाया 
करता है वह प्राणी कीढ़ों से भरे हुए कान वाले कुत्ते की तरह बहुत 
दुःख पावा है। अथवा कोढ़ी की तरह लक्ष्मी सुन्दरी से विवाह करने 
के अयोग्य हो 'जाता है। बह चांडाल की तरह शुभगति रूपी मन्दिर में 
प्रवेश करने योग्य नहीं रहता । 


विवेचन :-जिस प्रकार कीड़ों से भरे कान वाले कुत्ते को कहीं भी 
चैम नहीं पड़ता । उसी प्रकार अस्थिर मत वाले महुष्य को कहीं भी सुख 
नहीं मिलता।_ अत्थिर सन वाले व्यक्ति को उसके हित की भी बात 
यदि क॒द्ठी जावे तो बढ समभेपा नहीं उल्टा बह क्रोध करेगा | यदि उसपर 
कोई दुःख आजेगा तो बच. इलदी बात-सोचेगा और अशान्त चित्त के 
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कारण अनेक कम बाँधेगा। शान्त चित्त वाला पुरुष घबरायेगा 
नहीं । उसपर कोई भी आपत्ति आवेगी तो चह्‌ उसको कमांधीन 
समम्क श्ान्त चित्त से सहेगा । एक ओर तो वह शान्त चित्त 
से सहन कर निजरा करेगा और दूसरे चह नये कस नहीं 
बाँधेगा । इस प्रकार वह इस लोक और परलोक दोनों को सुधारेगा। 


मनोनिग्नह बिना किये तप-जप में धर्म नहीं 
तपोजपाद्ा+ स्वफलाय धर्मा, न दुर्विकल्पैहंतचेतसः स्युः । 
तत्खाचपेयेः सुभूतेउपि गेहे, क्षघात॒षाभ्यां ग्रियते स्वदोषात्‌ ॥१श॥ 


अथ :-जिस प्राणी का चित्त चुरे विचारों से व्याप्त है उसे 
जप, तप आदि धसं काय भी आत्मिक फल नहीं देते । इस 


प्रकार का प्राणी खाने पीने की वस्तुओं से भरपूर घर में भी अपने दोष 
से भूख और प्यास खे मरने वाले 'के समान है ॥१श॥ 


भावाथ :-जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक कठोर से कठोर 
तपस्या सी केवल काय बलेश है और निष्फत् है--ऐसए मुनि सुन्द्रज्ञी 
महाराज कहते हैं।' यही बाव आनन्द्धनजी महाराज भी कहते 
हैं। पर संसारी जीव को जो पैसा-प्राप्ति ही में धम मानता है, यह बात 
र से समझ में आवेगी। शास्त्रकार कहते हैं कि इसमें न धम्म है और 
न सुख । सुख तो आत्मर॒मणंता और चित्त-शान्ति में है। जब तक यह. 
स्थिति नहीं बनती तब तक इस जीव की स्थिति अन्न-धन से भरपूर 
घर सें भी अपने दोष से भूखों मरने के समान है। 


मन के साथ पुंण्यपाप का सम्बन्ध: 7 
अकृच्छुसताध्य, मनसो. वशीक्षतात्‌ , 

पर च पुरायं, ;न तु-यस्यथ तद॒शम । 
स॒ वश्ितः , पुण्यचयैस्तदडबैः, ... : - 
फरदेशच ही ही हतकः करोतु किस ॥११॥ 


वश में कियेहुए मन से पुरुष महान और उत्तम प्रकार के पुण्य 
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बिना किसी कष्ट के प्राप्त कर सकता है। और जिस पुरुष का मन वें 
में नहीं है बह प्राणी पुण्य की राशि खो बैठता, है और उससे होने 


वाले फल भी नष्ट हो जाते हैं ( अर्थात्‌ पुश्य नहीं बैँंधता )! अफसोस 
( जिसके सन वश नहीं ) ऐसा हतसागी क्‍या करे ? ॥१श॥ 


भावाथे :-- जिसका मन बश में हो उसके लिये इसी लोक में 
इन्द्रासन है और मोक्ष भी सन्मुख है। अर्थात्‌ जिसका मन वश्न में 
है उसके लिये कुछ भी असंभव नहीं और जिसका मन वश्ञ में नहीं 
या जिसका मन अस्थिर है उसके मन में हरदम संकल्प विकरप 
उठा करते हैं, उसका कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। 


यशोविजयजी महाराज ने ज्ञानसार में कहां है :-« 
अन्तर्गतमहा।शल्यमस्थैय यदि नोदूघुतम्‌ । 
क्रियौषधस्य को दोषस्तदा गुशमयच्छतः ॥| 


अर्थिरता रूपी हृदय का कॉँदा हृदय से नहीं निकाता जाय तो 
क्रियारपी औषध गुण नहीं करती, इसमें औषध का कया दोष ? 
इसलिये सन से अस्थिरता निकाल देनी. चाहिये। यह अस्थिरता 
जीब को बहुत फँसावी है। मन को शुभ योग में लगाने से रवगग्राप्ति 


होती है और पूर्ण निरोध करने से मोक्ष मिलता है। और सन को 
निरंकछुश छोड़ देने से ्रघ:पतन होता है | 


इस अकार अस्थिर मन वाले को पुण्य नहीं होता और पाप का 
भार बहन करने के कारण वह दुःख पाता है। जीव का एक बार पतन 
होने पर फिर सँभलना कठिन हो जाता है। 


विद्वान भी मनोनिग्रह बिना नरकःमें जाता है 
श्रकारणं यस्‍्य च दुर्विकल्पेहत॑: मनः शास्त्रविदोडपि नित्यस्‌ । 
रेस्वैनिश्वितनारकी यम तो ; 
घोरेस्पेनिश्चितनारकीर्युंस त्यौ. प्रयाता नरंके स नूनम्‌ ॥१श) 
| श्र भ-जिस प्राणी का मन निरथेक डुबिकलपों से निरन्तर भरा 
रहता है बह प्राणी कितना ही विद्वान हो सर्यकर पापों क्ले व्ारगा 
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ह कि ॥४ री के 
नारकी का निद्धाचित आयुष्य कम बाँधता है और मरने पर अवश्य 
नरक में जायगा | 


विवेचन :-किसी समय शास्त्र का जानकार भी भयंकर गलती 
क्र बेठवा है जो एफ अज्ञानी भी नहीं करता। लोग कहते हैं कि वह तो 
ज्ञानी है, वह “आल्ोयणा' कर पाप मुक्त हो जायगा-- यह धारणा गल्लत 
है | ज्ञानी [ शास्त्र का जानकार | पाप को पाप समानता है और पाप 
करके केवल मुँह से आलोयणा करे और दूसरे विन कही पाप उतनी ही 
प्रबलता से करे तो वह अज्ञानी की तुलना में ज्यादा पाप का भागी 


होता है। क्‍योंकि विद्यन्‌ दूसरों के लिये आदश रूप दे, जिसका दूसरे 
पुरुष अनुकरण करते हैं। 


पाप-बंध या पुएय बंध जिस समय बँघता है उस समय प्रदेशबन्ध 
के साथ साथ रसबन्ध भी पड़ता है पअथोत्‌ जो बन्ध पड़ता है उसके 
शुभ अशुभ होने के साथ तीत्रवा अथवा मंदता ( अथोत्‌ चिकनास 
77/०7»१9 ) कितनी है यह भी निश्चित हो जाती है। एकसा ही पाप 
करने वाले दो व्यक्तियों के कम की तीव्रता उनके भावों के अनुसार होती 
है। एक विद्वान ज्ञानी निरपेक्ष भाव से जो पाप करता है वह जितना 
विकास से पाप काय करता है उतना चिकास सापेक्ष बृत्ति वाले अल्पक्ष 
या अज्ञ को महीं होता । अज्ञानी तो पाप अज्ञानवश करता है इसलिये 


पाप में इतना विकास नहीं होता जितना कि जानकार ज्ञानी को 
होता है । 


ज्ञान का सदुपयोग जिस प्रकार कार्य-सिद्धि करता है उसी प्रकार 
उसका दुर्पयोग बहुत हानिकर होता है। मनुष्य सांसारिक कार्यों में 
अकारण ही संकल्प विकल्प करता है। इसी प्रकार व्यापारी अपने 
व्यापार में तथा दूसरे लोग अपने-अपने काय में जानते अजानते अनेक 


कम बंधन कर लेते हैं 
भमनोनिग्नह से सीक्ष 
योगस्य हेतुमंनसः समाधिः, पर॑ निदान॑ तपसश्र योगः 
तपश्व मूर्ल शिवशमवल्त्या, मन। समाधि भज तत्कथश्ित्‌ ॥१५॥ 
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अर्थ :--सत की समाधि (एक्ाग्रेता-रागद्वेप रहित दशा) योंग को 
कारण है। योग तप का उत्कृष्ट साधत है, और तप शिवसुख रूपी बेल 
(लवा) की जड़ है । इसलिये किसी भी प्रकार से मन की समाधि 
रखो ॥ १५॥ 


विवेचन ;--यह्‌ आपने देखा कि सनोनिश्रहू से अशुभ के रुकते 
हैं और पुण्य-बंध होता है। इतना ही नहीं, मोक्ष भी ज्ञाप्त हो जाता 
है। परन्तु सनोनिग्रह के लिये पहले मत का कचरा जसे द्वेप, खेद, 
विकरुप, अस्थिरता आदि को निकाल देना चाहिये। इतना करने के 
उपरान्व समता श्राप्त होती है और स्थिति-स्थापकता आती है अधथात्त्‌ 
सन पर अधिकार हो जाता है। इस तरह से योग की भाप्ति होती है। 
योग से इन्द्रियों पर अंकुश आता है। यही तप है और तप से कमे- 
निजरा ओर अन्त सें मोक्ष होता दै। इससे स्पष्ट है कि भने की समाधि 
कितनी आवश्यक है| 


मनोनिग्रह के उपाय 
स्वाध्याययोगैश्वरणक्रियासु, व्यापारणेरद्नदशभावनामि। । 
सुधीस्तियोगी सदसखवृत्तिफलोपयोगैश्व मनो निरुन्‍्ध्यात्‌ ॥१4॥ 


अर्थ :--सुज्ञ प्राणी स्वाध्याय, योग-वहन, चारित्र क्रिया, बारह 
भावनाएँ तथा मन, वचन और काया की शुभ अशुभ प्रवृत्ति के फल का 
चिन्तन कर अपने मन को वश में करते हैं ॥१६॥ 


, भावाथे :-सनोनिमह का प्रथस उपाय है स्वाध्याय। यह पाँच 
प्रकार का है) बाँचना ( पढ़ना ), पएच्छना ( प्रश्न करना ) परावतेना 
(पुनरावतन-याद करना), अलुग्नेज्ञा (मन में विचारना), धर्म कथा 
(धर्स उपदेश) और योग अथोत्‌ मूल सृ्र के अभ्यास की योग्यता प्राप्त 
करने की क्रिया। दूसरा उपाय है वपस्या। क्रिया-मार्ग अर्थात्‌ 
श्राचकों के करने योग्य क्रिया, जैसे देव-पूजा, सामयिक, पौषध आदि 
करना तथा साधु के लिए आह्यर-गिहार, अतिलेखन, फ्रायोत्सगे आदि 
शुभ क्रियाएँ । इन क्रियाओं से विशेष लाभ यह है कि सन हमेशा शुभ 
कार्यों में लग्य रहता है। उसे उथल पुथल या अकाय करने फी अवसर 
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नहीं मिलता। तीसरा उपाय है वारह भावता भावा। ये १२ भावनाएँ 
इस प्रकार हैं:-- १. अनित्य भावना (संसार नाशवन्व है) २. अशरण 
भावना (कोई. बचाने वाला नहीं है), ३२. संसार भावना (संसार 
विचित्र है) ४७. एकत्व भावसा (अकेला आया और अकेला ही जायगा), 
७, अन्यत्व (यह जीव सबसे अलग है), ६. अशुचि भावना (यह शरीर 
अशुद्ध पदार्थों का बना है), ७. आश्रव भावना (मिथ्यात्व, अविरति 
ओर कषाय आदि के योग से कमवबन्ध होता है, ८. संवर भावना (मन 
को वश में रखने से अथीत्‌ समता रखने से कस वन्धन रुकता है ) 
९, निजेरा (तपस्या से कम क्लीण होते हैं), १०, लोकस्व॒रूप (चौदृह्‌ 
राजलोक के स्वरूप का चिन्तन करना, ११, बोधि (सम्यक्त्व पाना बड़ा 
दुलेभ है), १२, घम (अरिहंत भगवान्‌ जैसे निरागी कहने वाले बहुत 
कम हैं)। इस प्रकार की बारह भावनाएँ हरदस भातनी चाहियें। 
चौथा उपाय आत्म-अवलोकत करना अथोत्‌ यह विचारना कि शुभ 
प्रवृत्ति का फल शुभ और अशुभ प्रवृत्ति का फल अशुभ होता है। 


ऊपर बताए हुए सनोनिग्रह के चार उपाय बड़े मनन करने योग्य 
हैं। इससे मत वश में रहता है और पुण्य प्राप्त होता है। जीव का 
नरक में जाना रुक जाना है ओर देवलोक तथा मोक्त की प्राप्ति होती है। 


मनोनिग्रह में भावना का माहात्म्य 
भावनापरिणामेषु,  सिंहेष्विव मनोवने । 
सदा जाग्रत्सु दुर्ध्धन-सूकरा न विशन्त्यपि ॥१७)। 


अथे :-मन रूपी वन में भावना भाना रूप सिंह जहाँ सदा 
जागृत अवस्था रहती हो तो दुध्योत रूप सूअर उस बन में प्रवेश नहीं 
कर सकता ॥१७॥ 


भावाय “मन वश में करने के लिए ऊपर चार उपाय बताए हैं। 
उनमें सबसे कठित उपाय भावना भाना है। जब तक सन में शुद्ध 
भावना चलती है तब तक कोई अशुद्ध भावना नहीं आ सकती जैसे 
जिस जंगल में सिंह विद्यमान हो वहाँ सूअर नहीं रह सकता। वेसे 
ही अशुद्ध भावना मन में प्रवेश नहीं कर सकती | यह प्रायः देखा गया 


दुशमाधिकार 
गैराग्योपदेद 


मृत्यु पर विजय श्रौर विचार 

कि जीव मायसि हसस्ययमीहसेडर्थान्‌ 
का्मांश्व खेलसि तथा कुतुकैरशइः । 
चिक्षिप्तु घोरनकावटकोटरें. त्वा- 
मभ्यापतत्लधु विभावय सृत्युरक्ष ॥शा 
आल्म्पनं तव लवादिकुठारधाता- 
रिहुन्दन्ति जीविततरु' नहि यावदात्मन्‌ 
तावचतस्व परिणामहिताय तेरिम- 
रिछनने हि का के च कथ्थ॑ मबतास्यतन्त्रः ॥२॥ 


अनाज, 


_ अथे +-अरे जीव ! तू क्‍या समझकर अहंकार करता है, क्यों 
हँसता है १ पैसा तथा विषय-भोग की इच्छा क्‍यों करता है, तू किस 
कारण नि:शेंक होकर खेल तसाशा करता है। यह बात याद्‌ रख कि 
मृत्यु राक्रस तुके नरक के गहरे खई में फेंक देने की इच्छा से तेरी 
तरफ जहदी से आ रही है। ॥श। 


.. जब तक तेरे आधारभूत जीवन बुच्च पर कुर्हाड़ी को प्रहार नहीं 
होता तब तक हे आत्मा ! अपने हित के लिये प्रयत्न कर, क्योंकि 
वक्ष गिर जाने के बाद तू परतन्त्र हो जायगा | फिर ले सालूम किस 
ठिकाने तू जायगा और तू क्या और कैसा होगा ॥श। 


0 2 “-हे चेतन तू बहुत भूल करता है। जरा सोच, तू 
अहंकार क्‍यों करता है, थोड़ी संपत्ति पाकर त्‌ हँसता है, सन चाहा 
१०५ 
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है कि जब एक ही ध्यान में मन सग्न हो जाता है तो वह दूसरी तरफ 
जाता ही नहीं। मन्दिर में देव-दशत के समय या पूजा-भक्ति में 
या किसी उत्तम पुस्तक के पढ़ने में सन एकाग्र हो जाता है तो उसे 
उसके आस पास क्या हो रहा है इसका कुछ भी ध्यान नहीं आवा। 
इसी प्रकार बारह भावनाएँ भाते-भाते इतना अभ्यास हो जाता है कि 
पुरुष संसार की सब बातें भूल जाता है। ऐसी अबस्था में डसे एक 
अद्भुत आनन्द का अनुभव होता है। उसके साभने सब सांसारिक 
सुख तुच्छ लगते हैं। 
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मन को वश में करता मुश्किल है परन्तु असस्भव नहीं। 
शुरु में मन से संकल्प एकदम दूर करना मुश्किल है । पर 
अभ्यास करने से काय-सिद्धि हो सकती है। अभ्यास करते समय 
पहले बुरे विचार आते हैं, उनको दबाना चाहिये। एक बार दबाने से 
संकल्प दूसरी बार ज्यादा जोर से आते हैं फिर और जोर से दबाने 
से धीरे-धीरे वश में होता जाता है। इस प्रकार अभ्यास करने से मन 
पूणुरूप से वश में हो जाता है । 


दशमाधिकार 
गैराग्योपदेश 


मृत्यु पर विजय और विचार 

कि जीव मायसि हसस्ययमीहसेडर्थान्‌ 
कामांश खेलसि तथा कुतुकैरशइ्ः । 
चिक्षिप्तु घोरनकावटकोटरे खा- 
मभ्यापत्रलघु विभावय सत्युरक्षः ॥१॥ 
आलम्बन॑ तव लवादिकुठारघाता- 
रिह्ुन्दन्ति जोविततरु' नहि यावदात्मन्‌ । 
तावद्तस्व॒ परिणामह्िताय तेस्मि- 
हिछन्ने हि कश के च कथ मबतास्वतत्त्रः ॥२॥ 


अथ :--अरे जीव ] तू क्या समझकर अहंकार करता है, क्‍यों 
हँसता है १ पैसा तथा विषय-भोग की इच्छा क्‍यों करता है, तू किस 
कारण निःशंक होकर खेल तमाशा करता है। यह बाव याद रख कि 
मृत्यु राक्टस तुझे नरक के गहरे खड्ड में फेक देने की इच्छा से तेरी 
तरफ जल्‍दी से आ रही है। ॥शा 


.. जब तक तेरे आधारभूत जीवन वृक्ष पर कुरुहाड़ी का प्रह्मर नहीं 
होता तब तक हे आत्मा ! अपने हित के लिये प्रयत्न कर, क्योंकि 
चक्ष गिए जाने के बाद तू परतन्त्र हो जायगा। फिर न साल्ूम किस 
ठिकाने तू जायगा और तु क्या और कैसा होगा ॥९॥ 

। अं “है चेतन ! तू बहुत भूल करवा है। जरा सोच, तू. 
सी क्यों करता है, थोड़ी संपत्ति पाकर तृ हँसता है, मन चाहा 
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कुतूहल करता है, विषयभोग की इच्छा करता है. और सममता है कि 
तेरे बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ऐसा समझकर तू अभिमान 
करता है, पर कया तुझे थह भी मालूम है कि पेरी स्थिति कितसी है ! 
तू अपनी वास्तविक स्थिति पर क्यों नहीं विचार करता १ बड़े दुःख 
की बात है कि तेरे सिर पर मृत्यु मंडरा रही है और बह तुमे नरक में 
डालने की व्यवस्था कर रही है। इसलिये तू उस शैतान से डर, 
नि:शंक होकर घृमना बुद्धिमता नहीं, तू अपने शत्रु को पहिचान 
और बचसे का अयत्न कर। 


जीव का इस प्रकार चेताने का दूसरा प्रयोजन यह है कि यह 
शरीर ही सब घार्मिक_फाय कर सकता है। यह शरीर छोण प्रति क्षण 
में च्षीण होता जाता है। एक भोका आते ही मृत्यु हो जायगी। 
इसलिए इस शरीर से जो साधना (आत्म हिल) हो सकती है सो करलो। 
मलुष्य श्रायः तात्कालिक सुख देखता है, पर उसका परिणाम क्या होगा 
यह वह नहीं देखता। जिस प्रकार पाँच मिनट फे सुख के लिये एक 
स्ली पर बलात्कार कर १० बप की जेल भुगतना पड़ती है इसी प्रकार इन 
सब संसारी सुखों का भी परिणास नरक की प्राप्ति है। अतएच वास्तविक 
सुख वही दे जो मनुष्य को जीवन भर सुखी करे। यदि वास्तविक 
सुख प्राप्त करता है तो दान, शील, तप, भावना, संयम, घृति और 
कंषाय-त्याग अंगीकार कर। यदि इस प्रकार से सू नहीं करेगा तो 
आयु पूरी होने पर मृत्यु आबेगी। फिर तेरी क्‍या दशा हो जायगी, 
तब तू कुछ फर सकेगा या नहीं यह कौन कह सकता है। क्योंकि ये 
तेरे वश की बात नहीं। इसलिय तू इस जन्म में पुरुषाये कर, झुत्यु 
आने के पहले सब तैयारी करले, ताकि रुत्यु. के सम्नय कोई 
भी भय न हो। 


भत्यु से सनुष्य को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह देर से अथवा 
४ अवश्य आवेगी ही। और सत्यु की इच्छा मी नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि नया जन्म. सुखभय होगा या दुःखमय होगा इसको कोई नहीं 
फुह् सकता। इसलिये समझदार आदसी मरने से डरता नहीं और 
न मरने को इच्छा करवा है। बह तो सृत्यु के लिये हमेशा तैयार रहता 
है और परलोक के लिये घर्स-घन संचय करता रहताहै। जिस प्रकार 
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यात्रा कस्ते समय मनुष्य रास्ते में निवाह के लिये खाद्य पदार्थ अपने 


एए्‌ 
साथ रखते हैं उसी प्रकार अगले भव के लिये भी घर्मं रूपी खाद्य पदाथ 
पैयार करके अपने साथ रखना चाहिये। 


पुरुषार्थ से श्रात्मा की सिद्धि 


स्वमेव मोग्धा मतिमांस्त्वमात्मन्‌ , 


नेष्टाप्यनेष्टठ.. सुखदुःखयोस्त्वम्‌ । 
दाता च भोक्ता च तयोस्लवमेव, 


तच्चेष्ठते कि न यथा हितापिः ॥१॥ 


अथे :-हे आत्मा ! तू ही अज्ञानी है और तू ही ज्ञानी है। सुख 
की इच्छा करने बाला और दःख नहीं चाहने वाला भी तू ही है। सुख 
दुःख देने वाला और भोगने वाला भी तू ही है। इसलिए जिससे तेरा 
निजी हित हो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास तू क्‍यों नहीं करता ९ ॥३॥ 


विवेचन :--इस श्लोक में स्वहित के लिए यत्न करने को कहा है। 
शिष्य कहता है कि सब छुछ तो दैवाधीन है। इसलिए स्वह्वित के 
लिए हम यत्न क्यों करें ? तो गुरु कहते हैं कि हे शिष्य । आत्मा ही 
ज्ञानी है और यही ज्ञानी है। जब तक ज्ञानावरणी कम लगे हैं तब 
तक यह आत्मा अज्ञानी है ओर कर्मों के नष्ट हो जाने के बाद ज्ञानी हो 
जाती है। सुख की हम इच्छा करते हैं और दुःख को घिक्कारते 


हूँ 
पर सुख दुःख पेदा करने वाले भी हम स्वयं ही है। क्‍योंकि सुख दुःख 
की प्राप्ति कमोधीन है।संचित किये हुए कम भोगने पड़ते हैं । 
कमोधीन का यह अथे नहीं कि हम कर्मा' के भरोसे हाथ पर हाथ 
धरे वैठे रदें । कम भी तो हमारे आधीत हैं। हम हो फर्म बाँधते हैं और 
काटते हैं. और उनके बंधन को रोकते हैं--यह सब पुरुषाथे के आधोन 
है। हमें पुरुषाथ द्वारा घुरे कम बन्धन से बचना चाहिये और वँधे 


हुए कर्मो की निजंरा करनी चाहिये। 
लोकरंजन और ग्रात्मरंजन 


कस्ते निरंजन चिर॑ जनरजनेन 
घीमन ! गुणोडस्ति परभार्थव्शेति पश्य । 
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त॑ रक्षयाशु_ विशदे३च रितिर्मवाब्धौ, 
यस्तवां पतन्तमवलं परिपातुमीष्टे ॥४॥ 


अथ :-हे निर्लेप ! हे घुद्धिमान्‌ ! तूने लंबे समय तक जनरंजन 
फर कौनसा गुण प्राप्त किया यह परमाथ बुद्धि से देख और विशुद्ध 
आचरणों को सहायता से घमरलन कर जिसके कारण तेरी आत्मा 
संसार-समुद्र में न पड़े और तू बच जावे ॥७॥ 


विवेचन :-अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर, सीठा-मीठा भाषण देकर 
तुम लोकरंज्नन कर सकते हो, पर आत्मरंजन या परलोकरंजन नहीं 
कर सकते। तुम लोकरंजन या आत्मरंजन इन दो में से एक कर 
सकते द्वो, क्‍योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिये झुद्ध ओर 
आडम्बर रहित घस का आचरण करो जिससे लोकोत्तररंजन हो। 
इसका साधन दान, दया, शील, तप, भाव, ध्यान, धरृति और सत्य 
धआदि हैं। 


भरत चक्रवर्ती ने लोकोत्तररंजन को प्रधानता दी। भरत चक्रवर्ती 

फो चक्ररत्न की प्राप्ति तथा उत्तके पिता ऋषभ भगवान्‌ को केवल 

ज्ञान एक ही समय में हुए | भरत-महाराज चक्र में पड़ गये कि पहले 

चक्ररत्न की पूजा करूँया केवलज्ञान महोत्सव मनाऊँ। अन्त में उन्होंने 

घमरंजन अथोत्‌ लोकोत्तररंजन को महत्ता दी ओर केवलज्ञान 

महोत्सव मसाया | कहा भी है “रिकाओ एक साई लोक ते बात करेरी!! 

' लोक कुछ भी कहें परन्तु जो काम प्रभु को अच्छा लगे सो पहले करो 

यह्‌ लोकोक्त रंजन है। इस प्रकार जब मन में शुद्ध भावना उत्पन्न हो 
तो ससभना चाहिये कि आत्म-सिद्धि निकट ही है। 


मद त्याग और शुद्ध विचार 
विद्यनहं॑ सकललब्पिरह॑ तृपो हु - 
दाताहमछुतगुणो5हमह॑ गरीयान्‌ । ' 
इत्याचहड्क्तिवशात्परितो मे षि, 
. नो वेत्सि कि परभवे लघुतां भवित्रीसू ॥४॥ 


६९७ 
अर्थ :-मैं विद्वान हूँ, में स्वेलब्धि वाला हैँ, में राजा हैँ 


में दानेश्वरी हूँ, में अद्भुत्‌ गुण वाला हैँ, में मोटा हँ--इस प्रकार फे 
अहंकार के वशीभूत होकर वू अपने मन में अपार संतोष मानता है । 
पर जरा सोच तो सही | इससे तुझे परलोक में लघुता मिलेगी ॥०॥ 


विवेचन :-इस संसार में जहाँ देखो दो ही चीजें दिखाई देती 
हैं--'मैं और मेरा” । जो कुछ अच्छी चीज दुनियां में है वह मेरी और 
दुनियाँ के सब गुण भेरे में हैं। यह अहंकार है। ; इंनिया में यही 
सब को नष्ट करता है। ऐसे लोग कर्म सिद्धान्त को नहीं मानते और 


घमंड में चूर रहते हैं। यह घमंड ही सत्र संसारी दुःखों का कारण है। 
इससे दोनों भव नए्ट हो जाते हैं । 


तुमको प्राप्त हुई सामग्री 
वेत्सि स्वरुपफलसाधनबाधनानि 
धर्मस्य, त॑ प्रभवसि स्ववशश्व कर्तुम्‌ । 
तस्मिन यतस्व मतिमन्नधुनेत्यम॒त्र, 
किदिस्िया हि न हि सेत्स्थति भोत्ययते वा ॥६॥ 
अयथे :--त्‌ धर्म का खरूप, फल, साधन तथा उसकी बाधा को 


जानता है और स्वतन्त्रता से तू घर कर सकता है। इसलिये अभी 


(इस भव में) ही धर्म कर। क्योंकि अगले भव पें ठुकेसे यह काम 
हो सकेगा या नहीं अथवा तुममें इतना ज्ञाम भी होगा यह्‌ नहीं कहा 
जा सकता है। 


ह, 
विवेचन धर्म का स्वरूप-आचक घसे और साधु घर्से 
घरसे का फल-परक्प 


रा में मोत्त और वात्कालिक निजेश 
अथवा पुणय भ्राप्ति, | 


साधन-चार अलनुयोग, अनुकूल द्रव्प, ज्षेत्र, काल, 
भाव अथबा मलुष्य जन्म, घर, अद्भा और संयम वीर्य... 
बाधा--इजन्म, कुज्षेत्र और प्रमाद आदि 


हि रे 
वध का खड़प, साथन, फल आदि को जानता है, और घर्से 
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साधना की सहकारी वस्तु, आय देश, सुगुरु की प्राप्ति तथा उत्तम जैन 
धर्म तथा शारीरिक सुख, घन आदि तुमे सब्र प्राप्त हैं तथा तू धर्म 
क्रिया करने के लिए रवतन्त्र भी है। इसलिए धर्म का साधन इसी 
जन्म में कर ले। कौन जाने तू अगले जन्म में कहाँ जन्म लेगा और 
आज जेसी सब सामग्री तुमे पुनः प्राप्त होगी या नहीं | 


धर्म करने की श्रावश्यकता भर उससे दुःख क्षय 
पर्मस्यावसरोउस्ति पुद्‌ गलपरावर्ते रतस्तैस्तवा-- 
यातः संग्रति जीव हे प्रतहतो दुःखान्यवन्तान्ययम्‌ । 
स्वल्पाहः पुनेरष दुलंभतमश्चास्मिन यतस्वाहतो 
धर्म कतंमिमं विना हि नहि ते दुःखश्नयः कहिंचित्‌ ॥७) 


अथ :-हे चेतल ! बहुत ग्रकार के अनेक दुःख सहन करते करते 
अनन्त पुदूगल परावत्ते बीत गये, अब यह धम का सुअवसर प्राप्त 
हुआ है। बह भी थोड़े दिनों के लिए। ऐसा अवध्तर भी मिलना बहुत 
फठिन है। इतलिए घम करने का उद्यम कर। इसके विना दुःख का ._ 
अन्त नहीं हो सकता ॥ण। 


बिवेचल :--जिस प्रक्नार नदी का पत्थर कई वर्षो" तक गुडता 
गुडता गोल हो जाता है. उत्ी प्रकार अनन्त काल तक अनेक भवों में 
घूमते घूमते यह मलुष्य-जस्म प्राप्त होवा है। इस मनुष्य जन्म को मत 
खोआओ, समय थोड़े ही वर्षो' का है। इसका उपयोग करो, नहीं तो गया 
समय फिर हाथ नहीं आयगा। चिड़िया खुग गई खेत अब पदताये 
क्या होत क्‍्या। इसलिये घम करो, घम बिना जीवन निरथक है। 


अधिकारी बनने का प्रयत्न करो 
गुणस्तुतीर्वाज्डसि निवु णोडपि, सुख-प्रतिष्ठादि विनापि पुरयम्‌ । 
अष्जयोग॑ च्‌ विनापि सिद्धीवतूलता कापि नवा तवात्मनू ॥८॥ 


प्र गे हा ०४ 
अर्थ :-सुकमें युण नहीं तो भी तू अपनी प्रशंसा सुनना चाहता 
है। पुण्य किए बिना सुख और अतिष्ठा-चाह॒ता है। इसी प्रकार अष्टाड़ः 
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यौग के बिना सिद्धियों की इेज्छा रखता है। इस तेरे पागलपन पर बढ़ा 
आश्चय होता है ॥८॥ 


भावार्थ :-इस जीव की ऐसी आदत है कि जो गुण उसर्मे नहीं 
है उसकी भी प्रशंसा चाहवा है | यह्‌ उसकी एकदम मृखेता है। इसी 
प्रकार पुण्य विना भाग्यशालियों के-से सुख की इच्छा करना कहाँ तक 
उचित है ? संसार में ऐसे भी भाग्यशाली प्राणी दुए हैं. जिन्होंने उम्र 
भर कभी दुःख देखा ही नहीं। जैसे शालिभद्रजी जिनके बन का ओर 
सुख का पार नहीं था। इन सबका कारण पूर्व भव में संचित पुरय हैं । 
बिता पुण्य के ऐसे सुख की इच्छा करता मूखता हैं 


है । इसलिये यदि 
प्रशंसा अथवा सुख की इच्छा करते हो तो पुस्य-संचय करो | 


पुण्य के अभाव सें अपमान अत्तएव पुण्यसाधन कर 
पदे पदे जीव परामिभूतीः पर्यन किमीष्यैस्थधमः परेभ्यः । 
अपुण्यमात्मानभवैधि कि न, तनोषि कि वा न हि पुसयभेव ॥६॥ 


अथे +-हे जीव ! दूसरे पुरुषों के द्वारा किए गए अपमान को 
० र्‌ (्‌ न्क् चे हर टप 
देखकर तू दूसरों से इष्यों क्‍यों करता हैं? तू अपनी आत्मा को 
पुरयहीन क्यों नहीं समझता अथवा तू पुण्य-संचय क्‍यों नहीं करता ॥९% 


भावाथे :--अपना अपमान होने पर मनुष्य अपने अपमान करने 
वाले से इष्यो करता है. या क्रोध करता है। पर यह अपमान क्यों 
हुआ यह कोई नहीं सोचता । अपमान पाप कर्म से होता है। तेरी 
आत्मा पुण्यहीन है इसलिए अपमान हुआ। अतः अपमान करने 
वाले पर गुस्सा करना उचित नहीं। डचित तो यह है कि तू 
पुणय-संचय कर । 
पाप से दुःख इसलिये उसका: त्याग 
6 धे श् हा ् पक 
किमदंयन्निदंयमन्निनो छेघून्‌, विचेष्ठसे कंमेसु ही प्रमादतः । 
वदेकशोड्प्यन्यकृतादनः सहत्यनन्तशोजप्यद्धअयमर्दन॑ भवे ॥१०॥ 
घर त्ूः कर ९ ० भर 
अथ / दे अमाद से जीवों को नाना प्रकार के दुःख देने के 
उपाय निदयताएूवंक क्यों करता है १ कोई जीव किसी प्राणी को एक . 


१२० 
बार भी पीड़ा देता है तो वही पीड़ा उसे भवान्तर में अनन्त 
बार होगी ॥१०॥ 


विवेचन :--कोई भी पाप करने से पहले मनुष्य फा जीव एक 
बार हिचकता है। परन्तु पाप बार-बार करने से उसका स्वभाव ही 
पापकर्मी हो जाता ह्ठै | अर्थात्‌ उसकी बुद्धि (८०४६०४०॥०८०) मर ज्ञाती 
है। जैसे चोरी अथवा व्यमिचार पहली बार करने पर मन हिचकता 
है घार-बार किए जाने पर बही उसका स्वभाव हो जाता है। शास्रकार 
कहते हैँ कि जो व्यक्ति दूसरे प्राणी को पीड़ा देता है उस्ते परभव में डससे 
कई गुणा तीक्ष्ण तथा अनेक बार वही पीड़ा सहनी पड़ती है और इस 
भव में भी सुख नहीं होता। भगवान्‌ महावीर के हाथ से दीक्षित 
धर्मदासजी गणि कहते हैं। 


वहमारणअव्भकखाणदाशपरघणविलोवणाईशं । 

सव्वजहण्णो उदझओ, दशशुणिओ इक्कसि कया ॥ 
तीव्वयरेड पञओओसे, सयगुणिओ सयसहस्सकोडिशुणो । 
कोडाकोडियुणो वा, हुज्ज विवागाो बहुतरों वाः॥ 


अ्पथथें :--लकड़ी आदि से मारना या ग्राण नाश करना, भुूँठा 
कलंक देना, परधन का हरण करना आदि एक बार करने से उदय आने 
पर कम से कम दस शुणा तो होता ही है। यदि यही तीत्र द्वेष से 
किया हो तो सौ गुणा, हजार गुणा, लाख गुणा, करोड़ गुणा 
अथवा करोड़ करोड़ गुणा भी उदय होता है। 
इसलिये प्रत्येक मनुष्य को पाप कभ से डरते रहना चाहिये। पाप 
बंध करने वाले के मन की तीत्रता पर रस बँधता है इसका ध्यान 
रखना चाहिए। पाप सेवन नहीं करना चाहिये और सेवन करते ससय 
सोचना चाहिये कि जिस प्राणी को हम पीड़ा देते हैं उसकी जगह यदि 
हम होते तो हमें केसा लगता ९ 
प्राणियों की पीड़ा और उसको बचाने को झ्रावश्यकता 
यथा सर्पमुखस्थोडपि, भेको जन्‍्तूनि भक्षयेत्‌ । 
तथा मृत्यमुखस्थोडपि, किमात्मन्न्दसेडद्धिनः ॥११॥ 


१६१ 


अथे :--जिस प्रकार सप के मुँह में रहा हुआ मेंढक दूसरे 
जन्तुओं को खाना चाहता है. उसी प्रकार है आत्मा | तू रूत्यु के मुँह 
में पड़ा हुआ भी अन्य प्राणियों को क्यों ढुःख देता दै ९ ॥११९॥ 


भावाथे :- अगर हम अमर हों और पाप करें तो चिंता नहीं । 
परन्तु सत्यु दो सामने खड़ी है, फिर भी हम पाप करते नहीं रुकते। 
हमने चारों तरफ धूम मचा रखी है और निश्चित होकर नाच-गान में, 
वरिषय-कषाय में लीन हैं। हम नहीं सोचते कि हम थोढ़े दिल के लिए 
ही इस लोक के मेहमान हैं। हम बंद सुटढी आये थे और खुली मुट्ठी 
जावेंगे । इसलिये मोक्ष के अभिलाषी प्राणी | जरा चेत, तेरी स्थिति -सप 
के मुँह में पड़े मेंढक की-सी है, पीड़ा से बचता चाहता है तो धर्म का 


आचरण कर । 
प्र $ पक 5 


:... भाने हुए सुख का परिणाम 
शआत्मानमस्पेरिष्ठ वश्वयित्वा, प्रकत्पितिवाँ तलुचित्ततोखूयें: । 
भवाधमे कि जन सागराणि, सोढासि ही नारकदुःखराशीनू ॥१श॥ 


: आर्थ :--हे मलुष्य ! थोढ़े और कल्पित शारीरिक तथा मानसिक 
सुख के लिए इस भव में तू अपनी आत्मा को डुबोता है। इसलिए अधम भंों 
में सागरोपन्त जितने काल का नारंकी जीवन सहन करना पड़ेगा ॥१श॥। 


विवेचन :--साधारंण सलुष्य कई बार. अन्याय से धन प्राप्त 
फरने वाले को सुखी देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, पर 
उस्ते यह सोचना चाहिए कि ये सुख वास्तविक नहीं हैं। वे तो अन्त में 
अवश्य दुःख देंगे। इसी प्रकार जितने भी सांसारिक सुख, जैसे 
खाना-पीना, भोग-बिलास आदि हैं, ये सब प्रारम्भ में अच्छे लगते हैं 
लेकिन अन्त में इसी जीवन में दुखदाई हैं, इनसे अनेक क्संबन्धन 
होते हैं, नीच गति प्राप्त होती है और अनेक सागरोपम काल तक 
नरक का दुःख भोगना पइता है। 


प्रमाद से दुःख और उनके हृष्टान्त 


उरअकाकिसयुदबिन्दुकाअवणिक्‌तयीशाकटमिश्षुकाबैः । 
3800 00332 दु'ी प्रमादेरबहु शोचितासि ॥१३॥ 
१ 


१४० 


. बार भी पीड़ा देता है तो वही पीड़ा उसे भवान्तर में अनन्त 
बार होगी ॥१०) 


विवेचन :-कोई भी पाप करने से पहले मनुष्य का जीव एक 
बार हिचकता है। परन्तु पाप बार-बार करने से उसका स्वभाव ही 
पापकर्मी हो जाता है। अर्थात्‌ उसकी बुद्धि (0०४४००॥००) मर ज्ञाती 
है। जेसे चोरी अथवा व्यभिचार पहली बार करने पर मन हिचकता 
है बार-बार किए जाने पर वही उसका स्वभाव हो जाता है। शास्रकार 
कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे प्राणी को पीड़ा देता है उत्ते परभव में उससे 
कई गुणा तीक्ष्ण तथा अनेक बार वही पीड़ा सहनी पड़ती है. और इस 
भव में भी सुख नहीं होता। भगवान्‌ महावीर के हाथ से दीक्षित 
घमदासजी गरिप कहते हैं । 


बहमारणअव्भकूखाणदाणपरधणुविलोवणाईणं । 

सवब्वजहएणी उदओं, दशगगुणिओ इक्कसि कयारं ।। 
लीव्वयरेड पञओओसे, सयगुणिओं सयसहस्सकोडियुणो । 
कोडाकोडियुणों वा, हुब्ज विवागो वहुवरों वाः॥ 


अथे :-लकड़ी आदि से मारना या प्राण नाश करना, भूठा 
कलंक देवा, परघन का हरण करना आदि एक बार करने से उदय आने 
पर कम से कम दस गुणा तो होता ही है। यदि यही तीत्र द्वेष से 
किया हो तो सौ गुणा, हजार गुणा, लाख गुणा, करोड़ गुणा 
अथवा करोड़ करोड़ गुणा भी उदय होता है । 


इसलिये प्रत्येक मनुष्य को पाप कम से डरते रहना चाहिये। पाप 
बंध करने वाले के मन की तीत्रता पर रस बँधता है इसका ध्यान 
रखता चाहिए । पाप सेवन नहीं करना चाहिये और सेवन करते समय- 
सोचना चाहिये कि जिस प्राणी को हम पांड़ा देते हैं उसकी जगह यदि 
हम होते तो हमें केसा लगता ९ 


प्राणियों की पीड़ा और उसको बचाने को आवश्यकता 


यथा सर्पमुखस्थोडपि, भेको जन्‍्तूनि भक्षयेत्‌ ।. 
तथा मृत्यमुखस्थोडपि, किमालन्नर्दसेउन्विनः ॥११॥ 


१६१ 


' अथे :--जिस प्रकार सप के मुँह में रद्दा हुआ भेंढक सा 
जन्तुओं को खाना चाहता है. उसी प्रकार हे आत्मा ! तू रेत्यु के सुद्दं 
में पड़ हुआ भी अन्य प्राणियों को क्यों दुःख देता है ९ ॥११॥ 


भावाथे :-अगर हम अमर हों और पाप करें तो चिंता नहीं ) 

परन्तु सृत्यु तो सामने खड़ी है, फिर भी हम पाप करते लहीं रुकते। 
हमने चारों तरफ घूम मचा रखी है और निश्चित होकर नाच-गान भें, 
विषय-ऋषाय में लीन हैं। हम नहीं सोचते कि हम थोड़े दिल के लिए, 
ही इस लोक के मेहमान हैं। हम बंद मुद्ठी आये थे और कक 
जावेंगे। इसलिये मोक्ष के अभिलाषी प्राणी ! जरा चेव, तेरी स्थिति सप 
के ऊँह में पड़े मेंढक फी-सी है, पीड़ा से बचता चाहता है तो धममं का 
आकरश कर।  + पा 28 

2 . साने हुए सुख का परिणाम । 

श्त्मानमस्पेरिद्द वश्वयित्वा, प्रकल्पिपैवां तनुचित्ततौख्यै: । 

भवाधमे कि जन सागराणि, सोढासि ही नारकदुःखराशीन्‌ 0१२ 


अथे :--हे मलुष्य ! थोड़े और कल्पित शारीरिक तथा मानसिक 
सुख के लिए इस भव में तू अपनी आत्मा को डुबोता है। इसलिए अघम भवों 
में सागरोपस जितने काल का सारंकी जीवन सहन करना पड़ेगा ॥१२॥ 


- विवेचत :-साधारंण मनुष्य कई बार. अन्याय से धन प्राप्त 
करने वाले को सुखी देखता है तो उसके मन बिचलित हो जाता है, पर 
उप्ते यह सोचना चाहिए कि ये सुख वास्तविक नहीं हैं। वे तो अन्त में 
अवश्य दुःख देंगे। इसी प्रकार जितने भी सांसारिक सुख, जैसे 
खाला-पीना, भोग-विलास आदि हैं, ये सब प्रारम्भ में अच्छे लग हैं. 
लेकिन अन्त में इसी जीवन में दुखदाई हैं, इनसे अनेक कर्मबन्धन 
होते हैं, नीच गति प्राप्त होती है और अनेक सागरोपम काल तक 
नरक का दुःख भोगत्ता पड़ता है। 

प्माद से दु:ख और उनके हृष्टान्त 
लरअकराकिस्युदबिन्दुकाअव णिक्बयीशाकटमिक्षुकाबैः | 


निदईनिहरितिमत्यैजन्मा, दुःखी प्रमादेवहु शोचितासि ॥१३॥ 
१६ 


१२० 
बार भी पीड़ा देता है तो वही पीड़ा उसे भवान्तर में अनन्त 
बार होगी ॥१०॥ 


विवेचन :-कोई भी पाप करने से पहले मनुष्य का जीव एक 
बार हिचकता है। परन्तु पाप बार-बार करने से उसका स्वभाव ही 
पापकर्मी हो जाता है। अर्थात्‌ डसकी बुद्धि (2०४००॥००) मर जाती 
है। जैसे चोरी अथवा व्यभिचार पहली बार करने पर सन हिचकता 
है बार-बार किए जाने पर वही उसका स्वभाव हो जाता है। शासत्रकार 
कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे प्राणी को पीड़ा देता है उछे परभव में उससे 
कई गुणा तीक्ष्ण तथा अनेक बार वही पीड़ा सहनी पड़ती है. और इस 
भव में भी सुख नहीं होता। भगवान्‌ महावीर के हाथ से दीक्षित 
घरंदासजी गणि कह्दते हैं । 


बहमारणअबव्भकखाणदाणपरधणबिलोवण।ईगणं । 

सव्वजहणणों उदओं, दशगुणिओं इक्कसि कथाएँ ॥ 
तीव्वयरेड पओ्ओसेसे, सयगुणिओ सयसहस्सकोडियुणो । 
कोडाकोडियुणो वा, ह॒ज्ज वियागो बहुतरों बाः॥ 


अथे :--लकड़ी आदि से मारना या प्राण नाश करना, भूंठा 
कलंक देना, परधन का हरण करना आदि एक बार करने से उदय आने 
पर कम से कम दस गुणा तो होता ही है। यदि यही तीत्र टेप से 
किया हो तो सौ गुणा, हजार गुणा, लाख गुणा, करोड़ गुणा 
अथवा करोड़ करोड़ गुणा भी उदय होता है। 


इसलिये प्रत्येक मनुष्य को पाप कम से डरते रहना चाहिये। पाप 
बंध करने वाले के मन की तीव्रता पर रस बँधता है इसका ध्यान 
रखना चाहिए । पाप सेवन नहीं करना चाहिये और सेवन करते समय 
सोचना चाहिये कि जिस प्राणी को हस पीड़ा देते हैं उसक्की जगह यदि 
हम होते तो हमें केसा लगता ९ 


प्राणियों की पीड़ा और उसको बचाने को आवश्यकता 
यथा सर्पमुखस्थोडपि, भेको जन्‍्तूनि भक्षयेत्‌ । . 
तथा सत्यमुखस्थोडपि, किमालन्नर्दसेडद्धिनः ॥११॥ 


१२१९ 


आअथे :--जिस प्रकार सर्प के मुँह में रहा हुआ मेंढक दूसरे 
न्तुओं को खाना चाहता है. उसी प्रकार है. आत्मा । चू झेत्यु के मुंचद 
में पढ़ा हुआ भी अन्य प्राणियों को क्‍यों दुःख देता है १ ॥९९॥ 


भावाथे :-अगर हम अमर हों और पाप करें तो चिंता नहीं। 
परन्तु सृत्यु तो सासने खड़ी है, क्रिर सी हम पाप करते नहीं रुकते। 
हमने चारों तरफ धूम मचा रखी है और निश्चित होकर साच-गान भें, 
विषय-कषाय में लीन हैं। हम नहीं सोचते कि हम थोड़े दिन के लिए 
ही इस लोक के मेहमान हैं। हम बंद सुद्ठी आये थे और खुली सुद्ठो 
जाचेंगे । इसलिये मोक्ष के अमिलापी प्राणी ! ज़रा चेव, तेरी स्थिति सर्प 
के मुँह में पड़े मेंढक की-सी है, पीड़ा! से बचना चाहता है. तो घम का 
आचरण कर।_ किक हिल 
| मात्र हुए सुख का परिणाम ह 
शआत्मानमस्पैरिद वश्चयित्वा, प्रकल्पितै्ा तलुचित्ततौसुयेः । 
भवापमसे कि. जन सागराणि, सोदासि ही नारकदुःखराशीनू ११२५ 


अर्थ :--है सलुष्य ! थोड़े और कल्पित शारीरिक तथा मालसिक 
सुख के लिए इस भव में तू अपनी आत्मा को डुबोवा है। इसलिए अधम भवों 
में सामरोपम जितने काल का नारंकी जीवन सहन करना पड़ेगा ॥६२॥ 

विवेचन :-साधारण मनुष्य कई बार. अन्याय से घन प्राप्त 
फरले वाले को सुखी देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, पंर 
उध्ते यह सोचना चाहिए कि ये सुख वास्तविक नहीं हैं। वे दो अन्त में 
अवश्य दुःख देंगे। इसी प्रकार जिवने भी सांसारिक सुख, जैसे 
खाना-पीता, भोग-विलास आदि हैं, ये सब प्रारम्भ में अच्छे लगते हैं. 
लेकिन अन्त में इसी जीवन में दुखदाई हैं, इनसे अनेक कर्मबन्धन 
होते हैं, नीच गति प्राप्त होती है और अनेक साथरोपम काल वक 
नरक का ठुःख सोगना पड़ता है। 

प्रसाद से दु:ख और उनके हष्टान्त 

उरअकाकिस्युद्विन्दुकाग्वणिकत्रयीशाकटमिक्षुका थैः | 


निदर्शनैर्दारितमर्टजन्मा, दुःखी प्रमादेबहु शोचितासि 0११ 
१६ 


हक ४ 


१ 9. 


अर्थ :--प्रमाद करने से हे जीव ! तू सलुष्य जीवन खो देवा है 
ओऔर उससे ठुःखी होकर नीचे दिये हुए बकरा, काँकिणी, जलबिंदु। 
फ्रैरी, तीन बनिये, गाड़ी चलाने वाले, मिखारी आदि की भाँति बहुत * 
दुःख पाता है ॥१श॥ 


भावाथ :--मलुष्य प्रमादवश सुकृत नहीं कर पाता। वह इस 
दुलभ जन्म को बृथ। गैँवा देता है और समस्त जीवन पयन्त दुःख पाता 
है। उत्तका पछताना निरर्थक है। यह बात नीचे दृष्टान्तों से समभाई 


गई है। 


१ श्रत्ञ का दृष्टान्त 


एक सेठ के पास एक बकरा और एक गाय का बछडढ़ा था। सेठ 
बकरे को खूब अ्रेम से खिलाता पिलाता परन्तु बछड़े को उसकी माँ को 
दूध भी पूरा पीने को नहीं मिलता। बकरा बहुत पुष्ट हो गया और 
बहुत उछल कूद करने लगा। यह देख बछड़ा बकरे से इष्यों करवा। 
एक दिन बछड़े ने क्रोध में आकर अपनी: साँ से पूछा कि मालिक इस 
भाँति भेदभाव क्‍यों रखता है? तब उसंकी माँ ने उसे सममाया कि 
यह उछल कूद थोड़े दिन ही की है। जब-कोई मेहमान आवेगा तो 
इसी बकरे को मार फर उन्हें खिलाया जायगा। वछड़ा माँ की बात 
सुनकर चुंप हो गया। थोड़े दिनों बाद' कोई सेठ का सगा सम्बन्धी 
आया तो उसकी मेहमानी में उस बकरे को सार कर भून डाला। बछड़े 
मे यह सब बात देख कर डर कर खाना पीना छोड़ दिया। तब उसकी 
माँ ने उसे खाना पीना छोड़ने का कारण पूछा तो उसकी माँ ने सम- 
झाया कि तू डर नहीं, यह बाव त्रो होने वाली थी, जैसा कि मैंने तुओे 
पहले ही कहा था। यह बात सुन बछड़ा शान्त हुआ | 


इस कहानी का तास्पये यह है कि पाप करने से नहीं डरने वाला 
ओर निडर हो मस्त होकर फिरने वाला ग्राणी बकरे की तरह अचानक 
मर जाता है। वह इसका छुछ प्रतीकार नहीं कर सकवा। इसी तरह 
ह्यसनों से. फेंसा हुआ आदसी सुख अनुभव करवा है, पर सरुत्यु के. 
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वपशन्त नरक में जाता है। उसके पछताने से छुछ नहीं चनता। इन 


रो में प्ि पे । 
सब बातों को ध्यान में रखऋर सप्तकदार आदी घस काय में कभो 
प्रमाद नहीं करता । 


२ कांकिणी का छ्घ्यास्त 


एक गरीब मलुष्य घन कमाने परदेश गया। कुछ समय में ही 
उसने बहुत सी फॉकिणी ( सोने की सोहरें ) कमाइ। ऋुछ दिन बाद चह्‌ 
घर को लौटा । उसने कमाई हुई मोहरें एक बाँस में भर लीं ओर एक 
मोहर (कॉकिणी) खच के लिए सुना कर अपने साथ ले ली। एक 
दिन खाना खाने के लिए चह एक पेड़ के सीचे वैठा और लकड़ी तथा 
खुले पैसे पास में रल्ल लिये। थोड़ी देर विश्राम कर वह लकड़ी लेकर 
रवाना हो गया और खुले पैसे वहीं भूल गया। आगे जाने पर उसे 
कॉोकिणी की रेजगी की याद आई तो वह लकंडी को जमीन में गाड़ 
* क्र, रेजगी लेने को उस पेढ़ की तरफ चला, जहाँ उससे रेजगी रखी 
थी। वहाँ जाकर देखता है कि रेंजगी गायब। लाचार वापिस लौदता है. 
तो कया देखता है. कि वह कांकिणी से भरी हुई लकड़ी भी गायब । 
जब वह गाँव में पहुँचा तो निर्धन का निर्घन ही रहा। इस ग्रकार 
भलृष्य लोभवश संसार में दोड्ता है और जो कुछ उसे प्राप्त होता है 
वह भी खो बैठता है। इसी प्रकार सलुष्य इस स्व और परभव को 
सुधारने के लिए स्बंबिरति अथवा देशविरति घर्म अंगीकार करता है 
आर फिर भी संखारी सुखों की आकांक्षा करता है। पर वह दोनों 
लोकों का नाश कर देवा है। कहा है--“द्ुबिघा सें दोनों गए, माया 
मिल्ती न रास!” चह उस सूख मनुष्य की तरह थोड़े पैसों के लोभ में 
प्राप्त किया हुआ लकड़ी बाला घन भी खो बैठता है। ह 


३ जल किन्दु का दृष्टान्त . । 
एक सलुध्य प्यास स्रे बहुत पीड़ित था। उससे प्यास सिदाने के 
लिए एक देव की आराधता की। देव प्रसक्ष होकर प्रकट हुआ और 


उस प्यासे को क्षीर-समुद्र पर ले गया पर प्यासे मनुष्य ने चीर-समुद्र 
का पानी नहीं पिया और देव से प्राथता की कि हे देव ! आप मुम्से 
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प्रसन्न हैं. तो मुझे मेरे गाँव के पास के कुएँ पर ले चलिये। में वहाँ 
कुए कू पास लगी दांब पर पड़ा हुई आंस का जूद्‌ पाकर अपनों 
प्यास बुझाझूँगा। देव समझ गया कि यह्‌ मलुष्य करमफूटा 'है। 
उसने उसे तत्काल उसी स्थान पर पहुँचा दिया। वहाँ पहुँचकर क्या 
देखता है कि ओस के बिन्दु जो दोब पर थे, जमीन पर गिर गए। 
नतीजा यह है कि क्षीर-समुद्र का जल भी गया और ओस की बिन्दु 
का जल भी नहीं मिला। वह इतने समय तक प्यासा ही रहा। 
इसी प्रकार कोई पुरुष वैब-संयोग से तप-संयम रूपी क्षीर-समुद्र श्राप्त 
करे और फिर भी ओस बिन्दु समान संसारी सुख की लालसा करे तो 
वह न इस भव में न परभव में सुख प्राप्त कर सकता है। चारित्र से 
अरष्ट हुआ मलुध्य दोनों सुखों से बंचित हो जाता है। वह जल-बिन्दु 
के समान सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए देव-तुल्य गुरु महाराज 
तथा समुद्र-तुल्य सम्यकत्व (चारित्र) को खो बैठता है। ै 


४ श्राग्र दृष्टान्त 
एक राजा को केरी खाने का बड़ा शौक था। वह कैरी देखते ही 
छत्त पर फ्रपट पढ़ता था। बहुत कैरी खाने से उसे विशूचिकता रोग हो 
गया । बेच्यों ने बहुत इलांज किया तो बह रोग दूर हुआ। बैथ्यों ने उसे 
भविष्य में केरी चखने की मनाही करदी थी और समझा दिया था कि 
तुम्हें कैरी खाते ही यह रोग वापिस हो जायगा और मृत्यु हो जायगी । 
राजा ने देश भर के आस के पेड कटवा दिये। इस तरह से कैरी खाने 
से बचा। लेकिन एक बार वह अपने मन्त्री के साथ ज्विकार खेलने 
के लिए जंगल में गया। वहाँ जब बे बहुत दूर निकल गये तो एक आम 
का पेड़ केरियों खे लदा देखा । राजा ने बहुत दिनों बाद कैरी देखी थी 
तो मन नहीं सान सका और एक कैरी तोड़कर खाने लगा | मन्त्री ने 
बहुत सना किया पर वह नहीं माना, और कैरी खा गया। केरी खाते 
ही विशूचिका रोग हो गया और दैव-संग्रोग से उसकी वहीं खृत्यु 
हो गई। | | 
इसी प्रकार यह जीब भी पमाद से, काम या भोग की इच्छा से, 
इन्द्रियों के वश द्वो जाता है उसे. किसी बात -का भान नहीं रहता 


2 
और बह नहीं करते योग्य काये कर बैठता है। दूसरा सार यह भी 
निकलता है कि इस. सांसारिक भोग रूपी हुःसाध्य रोग से बचने के 
लिए गुरुमहाराज देशविरति अथवा सर्चेविरति चारित्र देकर उसे 
-संसारी छुख की तरफ देखने को मना करते हैं तब भी वह सांसारिक 
सुख या भोग की इच्छा करता है और कम रूपी दुःसाध्य व्याधि के 


वश हो ढुगति में फंस जाता है, जहाँ से वापिस लौदना कठिन हो 
जाता दै। 


५ तीन बनिये 

एक बनिये के तील पुत्र थे ।. उसने अपने पुत्रों की योग्यता देखने 
के लिए तीज्नों पुत्रों को एक-एक हजार मोहरें देकर परदेश फमाने के 
'लिए भेजा और कुछ समय बाद आकर सब हाल बताने को कहा | कुछ 
'समय बीतने पर इनमें से .समभदार पुत्र परदेश जाकर अच्छा पैसा 
कसा कर लौटा और उसने पिता से सब हाल कहा। दूसरे पुत्र मे अपने 
पैसे को न. बढ़ाया न चढ़ाया और कसाकर अपना काम चलाया.। 
लेकिल तीसरे पुप्र ने सन रुपया मौज, शौक तथा जुए में खो दिया 
ओर खाली हाथ होकर घर आया। पिता ले तीलों पुत्रों की बांत सुनी । 
उसने बड़े पुत्र का, जिसनेः परदेशः में जाकर मूलघन को बढ़ाया था 
बहुत आदर-किया। दूसरे पुत्र से जिससे मूलधन त बढ़ाया और न 
घटाया कुछ संतुष्ट हुआ, लेकिर्न तीसरे लड़के को, जो मुंलंघन का 
नाशेकर आया घर से निकाल दिया।.... | 


| 34002 


-.. «उपनय हा" 
यह मलुष्य जन्म पाना बड़ा सुश्किले है फिर अच्छा कुल, जैन 
धंस, निरोग शरीर तथा सदूगुरु का थोग आदि पाना और भी मुंश्किल 
है। यदि इन सबको पाकर. भी मलुष्य लाड़ी, बाढ़ी' और शी के 
'चक्कर के पढ़ें कर संब भूल जाता 'है. और यह नहीं. "जानता कि घसमें 
क्या है तो वह सब साधन होते हुए भी उपरोक्त तीसरे कपूत बेड 
को सरह नष्ट हो जाता है। केवल उत्तम. आणी- ही ल्‍ये सब योगवादे 
प्राप्त कर उत्तम तरीके से-लाभ.-उठाता है.-तथा धार्मिक . शुद्धःकाय कर 
अपना जन्स सफल करता है और परलोक, सुधारता हु 


है । [५४६ 


। 


| 
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६ गाड़ी चलाने वाले का दृष्टॉन्त॑ 
'एक गाड़ी बाला किसी गाँव को जाता था। उस गाँव को 
जाने के दो रास्ते थे--एक साफ और दूसरा ऊबढ़ खाबड़ मूख गाड़ी 
वाले ने दूसरा रास्ता लिया । जिसका नतीजा यह हुआ कि गाड़ी का 
घुरा बीच जंगल में टूट गया। अब उसे अपनी मूखता का ध्यान आया 
ओर पछताने लगा । ; 


उपनय 


यह दृष्टान्त बुद्धिमान्‌ और पढ़े लिखे श्रोताप्मों के लिये है। वे 
संसार की स्थिति जानते हैं। बे जानते हैं. कि प्रमाद और मोह से 
संसार बँघता है और शम, दस, दया, दान आदि से पुण्यबंध अथवा 
निजेरा होती है इतना जानते हुए भी मूल गाड़ी बाले की तरह 
उनका व्यवहार पाप मार्ग की ओर होता है यह अच्छा नहीं। 
मनुष्य का व्यवहार तो आदश होना चाहिये, क्योंकि जनसाधारण 
पढ़े लिखों का अनुकरण करता है। ििल 


७ भिक्षुक का दृश्टान्त 


एक भिप्लु था। वह साँगने परदेश निकला। रास्ते में एक सन्दिर 
में उसने डेरा डाला। राव को एक सिद्ध वहाँ घढ़ा लिये आया। 
उसने घड़ा जमीन पर रखकर उसके द्वारा-महल, धन, स्त्री आदि 
वस्तुएँ उत्पन्न कर खूक्ष ऐश किया। भिक्लु यह देख चकित हो गया । 
_आ्रातःकाल होते ही सिद्ध सब्र सामान समेट कर जाने लगा तो . भिश्षु 
उसके पैरों पढ़ा और सेवा करने लगा। सिद्ध ने प्रसन्न दो उससे पूछा-- 
तू क्‍्या.चाह्दता है, या तो विद्या ले या घढ़ा ले। .मिश्ठु ने सोचा यदि 
मैं विद्या लेता हूँ तो परिश्रम करना पढ़ेगा, इसलिए उसने घड़ा माँगा । 
ै सिद्ध ने घढ़ा दे दिया। भि्लु प्रसन्न होकर घर आया और भौज में 
रश्हने लगा ॥ ४ एक दिन बह मस्त होकर घड़ा लेकर नाचने लगा। 
पर दुभाग्य से घड़ा गिर गया और फूट गया। घड़ा फूटते ही सब घन- 
दौलत आदि गायब हो गई । अब वद्द भिश्ठु भिक्ठु ही रद गया। 


श्र 


यदि वही भिक्षु घाढ़ा न लेकर विद्या लेधा और परिश्रम से नहीं 


डरता सो एक घड़े के घदले अनेक घढ़े बना लेता और दुर्दिन नहीं 
देखता । 


उपनय 


जिस प्रकार भिक्षु प्रमादबश सब सामग्री द्वार गया उसी प्रकार 
समुष्य भी इस भव में धर्म आराधना करने की सब योगवाई प्राप्त करके 
भी अ्मादवश संब कुछ खो बैठता है और पछताता है। इसका दूसरा 
अथे यह भी है कि मनुष्य तात्कालिक सुख देखता है और उसके लिये 
प्मन्याय करने को भी तैयार दो जाता है। परन्तु कष्ट करके सद्दी रास्ते 
पर नहीं वल॒ता'। इसका परिणाम छुरा द्ोता है। 


: ८ दरिद्र कुटुम्ब का दरृष्टास्त 

एक दरिद्र परिवार वालों ने खीर पूड़ी खाने का विचार किया। 
सबसे निम्यय किया कि सब मिलकर सामान इकट्ठा करें। यह 
विचार कर सब मिलकर सामान इकट्ठा करने लगे। कोई दूध 
लाया, कोई शक्कर लाया और कोई चाबल । इस प्रकार सब सामान 
इकट॒ठा कर खीर पूड़ी बनाई और खुशी-खुशी सब खाने बैठे । लेकिन 
खीर का बँटवारा लोभ्वश नहीं कर सके और आपस में रगड़ने 
लगे। यहाँ तक कि वे खीर को छोड़कर न्याय कराने न्यायालय गये । 


जब वापिस लौटे तो देखते क्य।| हैं कि न खीर है न पूड़ी। कुत्ते सब 
खा गये । यह तमाशा देख सब दुखी हो मर गये। 


उपत्तय 
जिस प्रकार बड़ी मुश्किल से तैयार की हुई खीर पूड़ी द्रिद्र 
परिवार नहीं खा सका उसी प्रकार बढ़ी कठिनता से प्राप्त इस मनुष्य 
जन्म सें सब सामप्री प्राप्त करके भी मनुष्य राग--हेष के कारण उसका 
लाभ नहीं डठा सकता; इतना ही नहीं, मरने पर अनन्त काल तक सलुष्य 


जन्म पुनः प्राप्त नहीं कर सकृता। इसलिये मनुष्य को अपनी ध्थिति 
पर संतोष करना चाहिये । दूसरों को सुखी देख ठेष नहीं करना 
चाहिये, उसे तो घमस सामस्रो श्राप्त-करनी चाहिये । सह 


श्र्ट! 


& दों वनियों का दृशान्त -' 
' दो बनिये थे। वे बहुत ही गरीब थे। उन्होंने एके यंक्ष के 
सन्दिर में आकर उसे सेवा से प्रसन्न किया। यज्ञ ने प्रसन्न हो उन्हें 
वर माँगने को कहा। दोनों बनियों ने घन की प्राथंना की। यक्ष ने 
कहा कि तुम एक-एक गाड़ी ले आओ, में तुम्हें रत्नद्दीप में ले चलूँगा। 
वहाँ जाकर जितने भी र॒त्न तुम भर सको गाड़ी में भर लेना । फिर 
रात्रि के दो पहर शेष रह जावेंगे तब तुम्हें गाड़ी सहित तुम्हारे गाँव 
पहुँचा दूँगा । इतना सुनकर दोलों बंनिये एक-एक गांड़ीले आये 
ओर यह ने उन्हें रत्लद्वीप में पहुँचा दिया। एक बनियां वो तुरन्त 
रत्नों से गाढ़ी भरने लगा। दूसरे बंनिये ने एक सुन्दर महकती शैय्या 
देखी। उसका दिल अति प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि अभी 
समय बहुत है कुछ आराम करलूँ फिर गाड़ी भर हूँगा। इस तरह 
सोच कर बह सुन्दर शैय्या पर सो गया। दैव-संयोग से उसे ऐसी 
गहरी नींद आई कि उसे दो घड़ी प्रात: का ध्यान नहीं रहा और सोता 
ही रहा। समय पर यक्ष आया और उन दोनों बनियों को उत्तके गाँव 
पहुँचा दिया। पंहला बनियां जिसने रत्नों से गाड़ी भरी थी मालंदारं 
हो गया और बड़े ठाट से रहने लगा, परन्तु दूसरा तो गरीब का गरीब 
ही रहा और बहुत पछताने लगा। बी | 
. उपनय 


. शुद्ध गुरु, घम आदि की थोगवाई रत्नद्वीप है जो बहुत पुण्य से 
प्राप्त होती है। मूल लोग इस जन्म को प्रमाद, विषय वासना में गँवा 
देते हैं. फिर पछताते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे प्रथम बनिये की 
तरह सचेत रहते हैं। वे अप्रमच होकर धर्त-संचय करते हैं मन 
को इधर उधर विषय-कपाय की ओर नहीं दौड़ाते और उत्तम उ्यवहार, 
दान, शील, तप, भावना आदि. धर्माचंरण करते हुए सुखी होते हैं । 
जो प्रमाद में व सांसारिक विषय भोगों में लिप्त रहते हें वे नष्ट होते हैं । 


१० दो विद्यापरों का दृष्टान्त | 

कक रो ्े 
दो विद्याघरों ने चेचात्य पयेतव पर वशीकरण विद्या साधने का 
विचार कर एक चॉडाल से साधतता के लिये डसकी दो कन्याएँ 


११९ 
मांगी । चाँडाल ने दो कन्याएँ. दीं॥, वे दोनों विद्याघर विद्या साधने 
में लग गये। उन दोनों में से एक तो. विद्या साधने रहा और 

' उस चाँडाल कन्या के हावे भाव में नहीं आया ओर॑ दत्तचित्त हो छ 
“ महीनों 'में विद्या .साथ अपने घर: वापस आ गंया.। परन्तु दूसरा 
विद्याघर उस चांडाल लड़का क्के हाव भाव मे फसंकर विपय भाग करने 


लंगा। इसका परिणाम यह हुआं कि विद्या तो सधी नहीं आर जो 
कुछ विद्या पढ़ी बह भी चाँडाल कन्या के संपर्क से जाती रही। 


उपनथच आम 

विद्याधर के पास सब अजुकूल सामग्री होने पर भी इन्द्रियों के बश 

होकर सब कुछ खो दिया । इस तरह संसार में भी मनुष्य 'लालचबुश 

या इन्द्रियों के विकारवंश होकर सब धर्म-घन को हार जाता है. और 

विद्याधर की तरह पछंताता है, इसलिए मनुष्य को सचेत रहना 

चाहिए प्रथम विद्यांधर.की तरह जो कोई भी व्यक्ति मन को वश में 
करके कोम करेगा वंह अवंश्य सिद्धि प्राप्त करेगा । 


११ निर्भागी का दृष्ठान्त 


'एक नलिभोगी को किसी देव की सेवा केरने से चिन्तामणि रंत्त प्राप्त 
हुआ, वह घहुत सुख से रहने लगा। एक संभर्थ वह समुद्र यात्रा के 
लिए निकला । चॉदनी' रात थी। चिंतासणि रंत्त की प्वमक को चंद्रमा 
की चम्रक से मिलाने के लिंए बाहर निर्कालो+ पर भार्येहीन होने से वह 
चिताम्नशि रत्न समुद्र सें गिर गया और वह पहले जैसा देरिंद्र हो गया । 

है % 8 < 55 अजय उपूनयन 0 रे कक! 
. 'यह्‌ मनुष्य जंन्स बड़ी मुश्किल से:प्राप्त होता है; ओर इस।जन्म ममें 
जैनघस चिन्ताभणि रत्त के समान है। इंस चिन्तामशि :रत्न को :बड़ी 


हिफाजत से रखता चाहिये, प्रमादवश खो नहीं देना चाहिए। नहीं तो 
.पीछे पछतांना पड़ेगा |  . ३. 0 

ऊपर के इहान्तों का सार: ... ....... 

सलुध्य को : विषयों के बश सहीं होना चाहिए। सन को वश सें 

सना अपना कत्तृठ्य (00) समकना चाहिए। उसे दुलंभ मनुष्य 


जन्म तथा देव, गुरु, घमं की योगवाई का लास उठाना चाहिए 
१७ 


१६४ 

प्रत्येक इन्द्रियों के देंष्टान्त 
पतज्नभज्ैणलगाहिमीनहिपद्विपारिप्रमुखाः प्रमारे! 
शोच्या यथा स्युग तिबन्धदुःखैखिराय भावी स्वमप्रीति जन्तो ॥१४॥ 


अथ :--पतंगा, सँवरा, हिरण, पत्ती, सप, मछली, हाथी, सिंह 
आदि एक-एक इन्द्रिय के वश होकर जिस प्रकार मरण, बन्धन आदि 
दुःख पाते हैं. उसी प्रकार हे जीव ! तू भी इन्द्रियों के वश होकर लंबे 
समय तक दुःख पावेगा ॥१७॥ 


विवेचन :-इस श्लोक सें बताया है. कि प्रमाद त्यागना चाहिए। 
यदि प्रमाद करोगे तो बहुत दुःख उठाना पड़ेगा। पमब यहाँ दृष्टान्त 
देकर समसाते हैं। बिचारे तियंव्च भी एक-एक इन्द्रिय के वश होने 
के कारण परवश हो बन्धन में आ जाते हैं और अन्त में झत्यु को 
भाप्त होते हैं। जिन मनुष्यों का पाँचों इन्द्रियों पर अंकुश नहीं उनका 
क्या हाल द्ोगा ९ 


(१) अमर :--कमल की सुगन्ध से सरत होकर अ्रमर कमल में 
बैठ जाता है. और प्राव:काल वह कमल सहित हाथी के पेट में पहुँच 
जाता है। अथवा बह हाथी के सिर के मद की. खुशबू से मस्त होकर 
पास जाता है और फान की चपेट खाकर प्राण दे देता है। यह नासिका 
इन्द्रिय के चश होने का फल है। 


, (३) पतंग :-रात्रि में दीपक के प्रकाश से मुग्ध होकर उस पर 
मंडराता है और गिर कर जान दे देता है। यह चश्ठु इन्द्रिय के बश 
होने का फल है। मी 


(३) दिर्ण :--बेंशी की सुन्दर आवाज से सस्त होकर दिरस 
शिकारी के जाल में फंस कर जान दे देता है। यह श्रवण इन्द्रिय के 
आधीन होने से हुआ | | 


(४) पक्षी :--जम्ीन प्र पड़े हुए दानों के लोभ में पत्ती चिड़ीमार 
फे जाल में फँस कर जान दे देता है, इससे लोभ न करना चाहिये। 
यह जिंह्वा के वंश में होने का फत्न है। करी ५ जो 5 


१३१ 


(५) सपे :--बंसी के सधुर शब्दों के वश में होने से सप बम्धी से 
बाहर आकर सपेरे के द्वाथ आकर दुःख पाता है | यह्‌ श्रवण इन्द्रिय के 
चश में होने का दूसरा दृर्शांत है। 


ह (९) मछली : “-लोहे के काटे पर लगे हुए मांस के टुकड़े को 
खाने के लोभ में मछली अपने तालवे में काँटा चुभा लेवी है और 
मर जाती है। यह जीभ के वश होने का दूसरा दृष्टात है । 


' (७) हाथी :-हांथी को पऋड़ने के लिए ए बड़ा खडढ। खोदते हूँ 
उप्ते घास से ढर देते हैं. और दूसरी तरफ हथिनी खड़ी कर देते हैं। 
हाथी हथिनी को देख काम-बश दौड्ता है, बइ खड़ढे में पड़ जाता है 
ओर पकड़ा जाता है। यह स्पश इन्द्रिय के अधीन होने का फल्न हुआ | 


(८) छिंहद एक पिंजरे में बकरए बॉँथ देते हैं, सिह बकरे को खाते 
के लिये पिंजरे में घुसता है और पकड़ा जाता है। यह रसना के 
चशीभूत होने का फल है। ः 


इस प्रकार जब तियच भी एक-एक इन्द्रिय के वश होकर ढुःख 
पावा है वो मलुष्य ज्ञानवान होकर भी पाँचों इन्द्रियों के वश हो 
जावे तो उसका क्या.हाल होगा यह विचारना चाहिये। 


* : प्रमाद त्याण्य है * 
पुराषि पापैः पतितोडसि दुःखराशौ पुन ढ़ ! करोषि तानि । 
मजसहापक्लिलवारिप्रे, शिल्रा निजे मूष्नि गले च घसे ॥१५॥ 
.. झथे :-हे सूख ) तू पूर्व जन्म के पापों के कारण यहाँ दुःख पाता 
है और फिर भी तू पाप करता है। इसलिए तू अपने सिर पर और 
गले में भारी-भारी पत्थर बाँध कर कीचड़ सें गिरता है ॥१०॥ 

भादाथे :--तू पिछले भवों के पापों के कारण 
पाता है। आगे फिर वही पाप करता है 
जैसे गले में पत्थर बाँधकर हूवसे वा 
प्रफार तू भी कीचड़ में डूवेगा, 
हो जावेगा। मम 


इस भव में दुःख 
तो और भी गहरा डबेगा, 
ला ऊपर नहीं आता उसी 
जहाँ से चापस निकलना असम्भव 
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ः सुख प्राप्ति श्ौर दुःख नाश का उपाय: .. /7। 

पुंनः पुनर्नीब तबोपदिश्यते; विभेषि दुःखात्सुखभीहसे च॑-चेत्‌ | 
रुष्प्र तत्किश्वन येन वाडि्छितं, भवेत्ततरास्तेडबसरोज्यमेव यत्‌ ॥१६॥ 


अर्थ :--हे भाई ! हम तो तुम्हें वार-बार 'कहते हैं. .कि जो तुम 
दुःख से डरते हो और सुख की इच्छा करते हो तो ठुम- ऐसा काम करो 
कि जिससे यह तुम्दारे मन की. इच्छा पूरी हो। कारण कि तुमको यह 
अच्छा मौका मिला है॥९है ४ 


भावार्थ :--ज्ञानी गुरु महाराज कहते हैं कि है जीव ! जो तू सुख 
की इच्छा फरवा है वो अभी जो अच्छा अवसर मिला है उसे मत खो॥ 
तुझे मलुष्य जन्म, आये. क्षेत्र, जैन धर्म, स्वस्थ ,इन्द्रियाँ ओर शुरु 
महाराज की योगगई आदि ,इतने अच्छे साधन प्राप्त हैं तो-जब तक ) 
तेरी देह काम करती है तब तक घम-काय करले | जप, तप, संयम, 
धूति, व्यवहार शुद्धि, विरति इत्यादि करले, जिससे तेरी सब॑ भव पीड़ा 


मिद जाय। ऐसा अवसर बोर-बोर नहीं आने का । * 


रह + 


सुख प्राप्ति.का उपाय--धर्म स्वस्थ - ' 
घनाइसौख्यस्वजनानसूनपि, त्यज त्यजैक॑ न च धर्ममाहतम्‌। 
भवस्ति; धर्मा द्धिं।भेवे मवे5॑थितार्यमून्यमीमिः पुनेरेष 'हुलेभः ॥ १७) 


' अथ :-पैसां, शरीर, सुख, संगा-संबन्धी और अन्त में प्राण भी 
तज,दे परन्तु एक वीतराग भगवन्त का:बताया:हुआ घर्म -सत छोड़ना । 
घम से,समस्त भवों में ये सब सुख प्राप्त दो जावेंगे परन्तु. इन (पैसा 
आदि चस्तुओं ) से;घ से मिलना सम्भव नहीं ॥१ण। -..:- ह 


भावाथ :-+मलुष्य. इस संसार -में; अपने स्वार्थ के लिए क्या कमा 
नहीं करता? स्वार्थ के लिए धर त्यागदेता है, भूठ बोलता है, भूठी 
शपथ खाता है, असरत्य खाता है और अपेय पीता है, ये सच क्यों २ 
इसलिए कि यह जीव: अभी यह नहीं. समझता कि पौदंगलिक वस्तु 
क्या है, आत्मिक वस्तु क्या है और असली स्वार्थ क्या है? . ये समर 
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अज्ञान है। पह,यह नहीं. समझता कि जो छुछ ऐेश्वये प्राप्त हुआ है 
वह सब घसे के -कारण है । ओर उसी ऐश्वय से धर्म का नाश 
करना यह स्वामोद्रोह है जो बहुत घुरा है। झास्त्रकार कहतें हैं 
'“घृभे झरथे इहां प्राणनेजी, छंडे' पण नहीं घम”., सत्तववंत प्राणी 
धर्म के (लिए सब कुछ त्याग देता. हे परन्तु संसारी बस्तुश्ों के 
लिये घस को नहीं छोड़ता | कारण, घर्म त्वाग देने से धन, यौवन 
और चैभव कुछ भी नहीं मिलता। कह 

सकाम दुःख सहने से लाभ 

/ «दुःख यथा “बहुविध॑ सहसेडप्यकामः, : 

*. काम तथा सहसि चेस्करुणादिभावः । 
'  अस्पीयसापिं तव तेन , भवान्तरे स्था-- 
दात्यन्तिकी सकलदुःखनिवृत्तिव' 0१८) 


अथे :--पह जीव बिना इच्छा के जिस तरह अनेक प्रकार के 
दुःख सहन करता है, उसी तरह यदि कबंणा आदि भावना से इच्छा 
पूर्वक थोड़े भी दुःख सहन करे तो भवान्तर में हमेशा के लिए उन सब 
दुःखों का अंब हो जावेगा ॥१८॥ 


हब 


' भावाथ +-+संसार में सलुष्य अनेक दुःख सहन करता, है, जैसे 
सर्दी, गर्मी, मुख, प्यास, दुष्ट मालिक: से अपमान तथा ताडना इत्यादि । 
ये सब सांसारकि सुख फे लिए अपनी इच्छा - के विरुद्ध सहन करता 
है। यदि यही दुःख स्वेच्छा से कमच्यय की भावना से सहन करे तो 
निजेरा होतो है। और यदि ये दुःख मैत्री, भ्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य 
भावना से सहन करे तो मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, 
तेइन्द्रिय, चोरेन्द्रिय 'इती तरह तियचंपन में यह पंचेन्द्रिय जीव 
विना ज्ञान के अनेक दुःख सहता है.। चह केवल कम ही ओोगता 
है और यदि थद्दी दुःख .स्वेच्छा : से, पौदूगलिक सुख /की इच्छा 


बिना भोगे तो इससे निजेरा..होदी है और मोक्ष प्राप्त होता दै। 
स्वेच्छा से -बिना. सांसारिक सुख की इच्छा से दुःख भोगना सकाम 
निजश है 5 4 0 वी कस दे पत्र 5, हर  : 
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| . “पाप. कर्म को श्रच्छा मानने .वाले के लिए.. 

प्रगंस्भंसे कर्मसु पापकेघ्वरें, यदाशया शर्म न तद्दिनानितम्‌ । 

विमावयंस्तच्नः विनश्रं द्रुतं, विभेषि: कि दुर्गतिदुःखतो न.हि ॥१&॥ 
अर्थ :--जों सुख की इच्छा से तू पाप कर्मों में मूर्खता से तेल्लीन 

होता है तो वह सुख उम्रभर न होने से किसी काम का नहीं और 


जिन्दगी भी शीघ्र नाशवन्व है। जंब तू यह्‌ सब समभता है तो हे 
भाई | तू दुगति के दुःख से क्‍यों नहीं डरता ॥१९॥ 


भावाथे :--बहुत: से श्राणी पाप कर्मों को अच्छा मानते हैं और 
उनमें अनेक लाभ. बवलाते हैं। जैसे व्यापार में छुलकपट से लाभ | 
इस प्रकार लाभ की इच्छा करने वाले को सोचना चाहिए कि ऐसा 
सुख बहुत हुआ तो इस भव में पा लेगा। परभव में तो साथ जाने 
वाला नहीं। ये हवेली, बाग, बगीचे और सब ऐश की चीजें यहीं रह 
जावेंगी। क्योंकि जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं। जब जिन्दगी इतनी 
अस्थिर है तो यहाँ थोढ़े सुख के लिए पाप कर अगले जन्म के लिए 
बहुच ठुःख संचय करना कोई बुद्धिमानी नहीं हैं। 


दृष्टान्त सेठ औौर महन्तं .. . 


: एक सेठ ने बहुत सुन्दर बंगला बनवाया, सजावट फरबाई, 
दूर-वूर देशों से सामान मंगाया, च्ित्रास के लिए बड़े-बड़े कारीगर 
बुलाये और जब बन कर तैयार हो गया तब लोगों को बुलाकर 
दिखाया, और 'बह सजावट. के सामान की, प्रशंसा सुनने की 
तीत्र इच्छा रंखता। एक बार उनके गुरु महाराज आए। उनको मकान 
खूब घूम-घूम कर दिखाया और प्रत्येक सामान की प्रशंसा. करता । 
परन्तु गुरु महाराज मौन रहे । अन्त में सेठ ने पूछा कया महाराज 
इस सुन्द्र बंगले में कोई कसर रद्द गई है जिसके कारण आप 
बोलते नहीं | यह सुन मद्दाराज बोले, “हाँ?” | तब सेठ मे चकित होकर 
पूछा “क्या” ९ भद्दाराज ने कहा बंगला इत्यादि सब ठीक है. पर 
इस बंगले में दरवाजे नहीं होते चाहियें सेठ ने चकित. हो 
पूछा, 'क्यों! १ तब मद्दाराज ने उत्तर दिया कि एक दिन ऐसा आयगा 
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कि लोग तुझे इन्हीं दरवाजों से बाहर निकालेंगे। यदि ये दरवाजे 
न होते तो तुके घाहर नहीं निकाल सकते थे । सेठ इसका 
पआपभिप्राय समझ गया। उसी दित्त से उसने सांसारिक वस्तुओं से मोह 
छोड़ दिया और अन्त में उम्हीं सहाराज के पास दीक्षा लेली । 


तेरे कार्य और भविष्य का विचार ' 
कर्माणि रे जीव ! करोषि तानि, यैस्ते मविष्यो विपदो छानन्ताः । 
ताभ्यो भिया तदपसेडथुना कि, संभाविताभ्योडपि भूगाकुलललम्‌ ॥२०॥ 


अथ:-हे जीव ] जब तू ऐसे कर्म करता है कि जिनसे तुमे भविष्य 
में अनन्त आपत्तियाँ मिलेंगी तो तू सम्भावित आपत्तियों के डर से अभी 
इतना क्यों घबराता है (अथोत्‌ घबराला है तो पाप मत्‌ कर) ॥रेण। 


भावा4:-- जब व्याख्यान सुनते हैं और तारकी के दुःखों का बन 
सुनते हैं तो केंपकपी आ जाती है। किस प्रकार परमार्धर्मी देव पापी 
जीब को कष्ट देते हैं तथा नारकी के जीव अगले भव का बैर कैसे घुरी 
तरह निकालते हैं, यह सुनते.हैं वो मनुष्य का हृ॒द्य- काँपने लगता है। 
तिर्येच जीव को कितना दु:ख होता है यह तो भत्यक्ष देखते हैं । यह सब 
जान कर भी लोग पाप करते हैं। अवः देखना चाहिये कि पाप करने, में 
ओर पाप जनित दुःख सुनकर कँपकेंपी आते में कितना अन्तर है; याने 


पाप करने में हिचुकिचाट नहीं पर पाप का दुःख सुनकर घबराहट ह्दो 
जाती है। यदि पाप कंरते समय हिचकिचाहद हो तो पाप करने से 
बच संकता है।... की कक 


.... अपने साथियों की मृत्यु से जेच' 7 7 ४ 
ये पालिता वृद्धिमिताः सहैव,. स्निंग्धा भृश स्नेहपंदं च-ये ते.। ... 
यमेन तानप्यदय शहीतान्‌, ज्ञात्वापि किन लवर्से हितांय ॥२१॥ 
हज तेरे साथ पले-पोसे, भोटे हुए, जिनसे अत्यन्त सोह था 
ओर जो तुमसे स्नेह रखते थे, उनको भी यमराज ने निर्देयता से उड़ा 


7 ३] 


०. 
| 
ष्ड 

;६ 


लिया। यहू जान कर भी तू अपने हिंत फे लिए क्‍्यों-नहीं जल्दी 
करता १॥शश। |; 


भावाथः- जिनके साथ हम बचपन में खेले-कूदे, बढ़े हुए और 
जिनके साथ बड़ा प्रेम था, और उसका भी हम पर बड़ा प्रेम था 
इसी प्रकार हमारे निकट सम्बन्धी जैसे माता पिता अथवा रत्री या 
पति, और प्राणों से भी प्यारा पुत्र-भी अचानक छोड़ चले जाते हैं या 
उन्तकी अकाल मृत्यु हो जाती है। यह अपना प्रेति दिवस का 'अनुभत 
,है। ऐसी.स्थिति में यह सोचना चाहिये -कि एक. दिन अपने को भी 
जाना है | इसलिये जो कुछ आत्महित्त करना है वह कर लेना चाहिये। 
यह , आत्महितः क्‍या.है यह समझ कर उसी के अनुसार आचरण 
करना चाहिये ! ही मी आज लक 


प्रंपने पुत्र, सत्री या सम्बन्धी के लिये पोप॑ करने वालों को उपदेश 
.येः; छ्िश्यसे त्व॑ घनबन्ध्वपत्ययशःप्रभुत्यादिभिराशयस्थैः ।: 
“कियांनिह प्रेत्य च तेगु णंस्ते, पाध्यः: किमायुश्र विचारयेबस्‌ ॥२२॥ 


'अथः--कर्पना में रहा हुआ घन, , सम्बन्धी,,. पुत्र, , यश और 
अभुत्व की इच्छा . से तू दुःख उठाता है.। पर तू यह विचार कर कि 
"छू. इस भव:में और परभब्‌ में इससे कितना!-लाभ उठा सकता. है 
'और तेरी उम्र कितत्ती है ?॥२श॥.. ..-.. ,.... :.. थे: 


भाषांध:--मन्ुंध्य घत्त प्राप्ति के' लिये अनेक कष्ट उठांता है तथा 
अपने पुत्रों के लिए घने छोड़े जाने को अथों संसार में अंपनां मान 
सम्मान बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहन फुर न्यायें-अन्यांय 
से धन इकद्ठा करता है ९ ऐसा करने में उसे यह सोचना चाहिये कि 
इससे उसे आत्मिक लाभ क्या है ) इस भव में जो झुख प्राप्त होने की 
आशा' रखता है वह कितने संमय-के लिये ९ क्योंकि मंस्यु का कोई 
,,!ठिकाना: नहीं, और परभव सें, भी मेरे किये हुए काय से क्‍या असर 
होगा ९ कहीं में लरक या निगोध के पाप तो नहीं बाँध रहा हूँ कि जहाँ 
से होनन्त काल,त्क छुटकारा नहीं होगा। मनुष्य संसार-में:आया है, 
उसे अपत्ता कंतंव्य निभाना;पड़ता है। जैसे :पिता-घर्स, पुत्न-धर्म, जाति 


श्श्७ 
अथवा देश-धर्म को वह जरूर निभाये, पर लक्ष्य उसका न्यायोचित काय 


की ओर रहना चाहिये जिससे पाप वन्‍्धन नहीं हो और आत्मिक 
सुख की भ्राष्ति हो। 


. परदेशी पथिक का प्रेम हितवचन 
किप्तु मुझ्सि गलरैः पृथक कृपरार्चन्धुवपुःपरि्रहैः । 
विमृशस्वर हितोपयोगिनोज्वसरेउस्मिन्‌ परलोकपान्थ रे ॥२१॥ 


अथे:-हे परलोक में जाने चाले पथिक | अलग-अलग (स्थान को) 
जाने वाले ऐसे भाई बन्धु, शरीर और पैसे से तू मोह क्‍या करता है ९ 
तू त्तो इस समय ऐसा उपाय कर जिससे तेरे सुख में बढ़ोतरी हो ॥२३॥ 


भावा्:--स्त्री, पुत्र, धन ये सब शरीर छूटते दी अलग अलग दो 
जाते हैं। पैसा घर में रह जाता है, स्त्री घर को देहुली तक जाती है, पुत्र 
श्मशान तक जाता है और शरीर चिसा तक जायगा, पर अन्त में तू 
अकेला ही जायगा, इनमें से कोई तेरा साथ देने वाला नहीं। ये सब 
कुछ जो मिले हैं. वे अल्प समय के लिये एक मेले की वरह मिले हैं और 
अन्त में सब अपने अपने ठिकाने चले जाँयगे | 


जेसम मेलो तीरथ मले रे, जनवणजनी काज, 
कोई टोटो कोई फायदो रे, लेई लेई निज घर जाय । 


संसार की स्थिति इस भकार की है, इसे समझो और सोचो कि हित 


कहाँ है ९ यह समफ कर जन-समूह का द्वित हो ऐसा काम करे, आत्मद्दित 
साधन करो ओर संखारी अपंचों से दूर रहो। इससे संसार चढेगा । 
श्रात्म जाग्रति 5. से 
सुखमास्से शुखं शेषे, भुद्क्षे पिबसि खेलसि । ४ 
न जाने त्वग्रतः पुण्येविना ते कि भविष्यति ॥२४॥ 
( मच ० ; 
अर्थ:-- सुख से बैठते हो, सुख से रहते हो, सुख से खाते ह्दो 
से पीते हो ओर सुख से खेलते हो। परन्तु आगे पुण्य बिना तैरा या 
। ततते हो। परन  पुएय बिना तेरा कया 
दल होगा सो त्‌ नहीं जानताएरश . दे ४ 
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भावाथथः--मनुष्य के पास सब्र सांसारिक सुख हैं, वह अच्छा खाता 
है अच्छा पीता है, मौज शौक करता है, सब तरह के भोग भोगता है 
ओर अपने आपको सुखी सानता है। उसे समभना चाहिये कि ये सब 
सुख पू् पुण्य के प्रभाव से हैं । तूने पूर्व जन्म में पुएय संचय करके ये 
सुख प्राप्त किये। पर अब सोच कि तूने अगले जन्म के लिये कितना 
पुण्य संचय किया | इसलिये तू पुण्य-संचय करने में ध्यान रख और 
खाने पीने, मौज शौक में समय म॒तं खो । 


थोड़े कष्ट से तो तू डरता है भौर बहुत दुःख पावे ऐसा कार्य करता है 


शीतात्तापान्मक्षिकाकतृणादिस्पशाचुत्थात्कश्तोल्पा हिभेषि । 
तास्ताश्रमिः कर्म भिः स्वीकरो वि, श्षश्ादीनां वेदना घिग घिय॑ ते ॥२५॥ 


अथेः--सर्दी, गर्मी, मधुमक्खी 'के डंक, और तीखे तिनके के 
चुभने से जो थोड़ा कष्ट होता है और थोड़े समय के लिये होता है 
उसको तू सहन नहीं कर सकता और तू स्वयं ऐसे कम करता है 
जिससे नरक निगोद की महावेदना तुझे होगी. तो तेरी बुद्धि को 
घिक्कार है ॥२०॥ 

भावाथे:-क्षानी गुरु महाराज को बड़ा आश्वय होता है कि यह 
जीव यहाँ बड़े ऐश आराम से रहता है। सर्दी अथवा गर्मी सहन 
नहीं कर सकता, मच्छर खा जावे वो वह भी सहन नहीं, एक छोटा 
तिनका या काँटा कपड़ों में हो तो बड़ी पीड़ा होती है और एक उपवास 
भी करे तो सुबह उठना कठिन हो जाता है। जब ऐसे छोटे कष्ट भी 
सहन नहीं कर सकते तो जो कम तुम यहां करते हो उससे परभव में 
अभी के दुःख से कई गुणा अधिक दुःख होगा चह केसे सहन होगा। 
अतएव तुमको घस-धन का संचय करंना:चाहिये और गुरु महाराज के 
उपदेशालुसार वतन करना -चाहिये ताकि नरक निगोद का दुःख पाने 
का सौका दी.न आये. 


5 उपसहार--पाप का. डर . 
क़चित्कपाये: . कचन पमादेः, -कद्ाग्रहैः कापि च. मत्सरायेः । 
आत्मानमात्मन्‌ कलुधीकरोषि, विभेषि घिड़नो नरकादधर्मा॥२६॥ 
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अथे--हें आत्मव ! किसी समय कंषाय करके, किसी समय 
प्रभाद ऋरके, कभी कदाग्रह करके और कभी सत्सर करके आत्मा को 


८ है. प 
मलिन करता है। अरे तुझे घिक्कार है !त्‌ ऐसा पापी है कि नरक से 
भी नहीं डरता ॥२६॥ 


आवाथ-यह जीव कभी क्रोध करता है, कभी अहंकार करता है, 
कसी कपट करता है, कभी पैसे के लिये हाय हाय करवा है, कभो 
अविर॒तिपने में आनन्द मानता है, कभी मन में अशुद्ध विचार लावा 
है, कभी अपने कुल, बल, विद्या, घन का गयवें ऋर॒ता है, कभी किसी 
स्‍त्री को देख आसक्त होता है, कमी राजकथा, देश कथा या स्त्री कथा 
करता है। कभी लोभवश जाति,- संघ या देश की कुछ हानि भी 
हो उसकी परवाह नहीं करता ओऔर मनमानी करता है, कभी 
असत्य बोलता है, घोखा देता है, चोरी करता. है, इस प्रकार अनेक 
तरह से अपनी आत्मा को मलिन करता है और संसार भ्रमण का हेतु 
पाप इकट्ठा करता है। इसलिये हे चतन | तू चेत 


रे 0 रे 2 


इस सम्पूर्ण अधिकार का सार यह है कि आत्मा को अपने आत्मिक 
सुख तथा पौद्‌गलिक सुख में क्‍या भेद है यह समझना चाहिये। अपनो 
चस्तु और पराई वस्तु क्या है यह जानना चाहिये। चेतन आत्मा शुद्ध 
स्वरूप है लेकिन अनादि कर्मों के अभ्यास के कारण अपनी शुद्ध 
आत्मा पर अनेक आचरण चढ़ गये हैं। इसलिये शुद्ध आत्मा दृष्टिगोचर 
नहीं होती। आजकल का वातावरण भी आत्मिक शुद्धि को समभने के 
प्रतिकूल है। इसलिये आत्मिक गुण को सममने के लिये संसार के 
प्रति वेरास्य पैदा करता आवश्यक है। यह भी समझना चाहिये कि 
जो कुछ दुःख अथबा संसार भ्रमण होता है वह सब विषय वाससा 


तथा कपाय के कारण होता है। यदि विषय-कृषाय वश में हो जावे यो 
संसार-भ्रसण सिट जावे | 


रे थे ७ हि 
.. 3. थे तन कारणों से होता है, एक इच्छित वस्तु के न सिलते 
से और अनिच्छित बस्तु के भ्राष्त होने से, इसे शास्त्र का दुःख-गर्भित 
वेराग्य कहते हैं | दूसरा आत्मा को खोटी रीति से बेराग्य हो 
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उप्ते मोहगर्भित वेराग्य कहते हैं। तीसरा आत्मा के शुद्ध स्वरूप को 
समभने से संसार की तरफ से उदासीन होना, वह ज्ञानगर्मित वेराग्य 
कहलाता है। यह अन्तिम वेराग्य, जिससे वस्तु स्वरूप का बोध होता 
है, यही भवश्रमण मिटाकर मोक्ष देता है। 


मनुष्य जन्म बड़ा दुलेभ है। ८४ लाख जीव योनियों में भटकने के 
बाद यह मनुष्य जन्म श्राप्त होता है, इस्त बाव का बार बार विचार 
करना चाहिये। मनुष्य तात्कालिक सुख के पीछे असली सुख भूल 
जाता है। वह नहीं समभाता कि यह संसार स्वार्थ का है ओर दो दिन 
के मेले के समान है। कोई किसी के काम नहीं आ सकता। भनुष्य को 
वपना कार्य करते हुए जो समय मिले उसे अपने स्वरूप के विचार में 
लगा देना चाहिये। आत्मा में अनन्त शक्ति है, वह कम के पुदूगलों से 
ढकी है। इन कम पुदुगलों को हंटाने को आत्मद्शन की आवश्यकता 
है। आत्मद्शन के लिये बेराग्य आवश्यक है। यह बात जाननी चाहिये 
कि संसार और वेराग्य में मेल नहीं है। जहाँ संसार है वहां कम है 
और जहाँ कम है वहाँ येराग्य अथवा आत्मद्शन नहीं। संसार के प्रति 
वैराग्य भावना अपनाने के लिये शुद्ध विचारों की आवश्यकता है ओर 
अपने प्रत्येक काय पर निगरानी रखना आवश्यक है। 


एकादश अधिकार 
धर्म छुद्धि 


मनोनिभ्रद और वेराण्यभाव वभी फल देते हैं जब शुद्ध देव, शुरु 
और, धम का शान हो | 


चर्म शुद्धि का उपदेश 
भवेद्धवापायविनाशनाय यः तमज्ञ॒ धर्म कल्लुपीकरोषि किस । 
प्रमादमानोषधिमत्सरादिभिन मिश्रित छोषधमामयापहस ॥१) 


अर्थ -हे सूर्ख | जो घर तेरी सब सांसएरिक विडस्बनाओं का 
नाझ करने वाला है उसे ही तू प्रमाद, मान, माया, मत्सर आदि से 
क्यों सल्िन करता है ? इस बात को अच्छी तरह समझे ले कि 
सिश्चिव औषधि के सेवन से व्याथि नष्ट नहीं होती ॥१॥ 


भावाओे :--धर्स का अथे यहाँ बीवराग भगवान्‌ के उपदेश के 
अनुसार सन, वचन रुथा काया का शुद्ध व्यापार है। घसे का दाव्दार्थ 
तो घारयति इति घर्म:--नरकादि अधोगति सें पड़ते जीब को उनच्दंच 
स्थान ले जाने वाला धर्म है। स्व॒रूप में विद्यमान आत्मा हलकी होती 
है, पर कर्म-पुदूगलों से लिप्त होने पर भारों हो जाती है। जैसे भारो 
बसस्‍्तु नीचे जाती है उसी प्रकार कर्मों से लिप्त आत्मा सी नीचे जाती 
है। यहाँ हरकी आत्मा अथाोत्‌ कमे पुदुगलों से रहित होने पर ऊपर 
जाती है, अर्थात्‌ मोज्ष की ओर जाती है। आत्मा को कमे रहिंव 
करने के उपाय सामायिक, पूजा, प्रतिष्ठा, देश सेवा, जन-समूह-सेवा 
ओर प्राणी-सेवा आदि है। यही धर्म है। यहाँ कवीश्वर कहते हैं कि 
घम-शुद्धि से जन्म, जरा, मृत्यु का भय नष्ट होता है। परन्तु यह जीच 
प्रमाद, मान, माया, कपट आदि से अपने आपको तथा घन को 
मलिन कर देता है। जीव कपाय-विषयादि सें फंस कर धर्म को सलिन 
करता है। इस ग्रकार दुःख दलने की शक्ति का नाश करता है। 


श्र 


शुद्ध पुष्य की नाश करने वाला वस्तुएँ 


शैथिल्यमात्सर्यकदाग्रहक्रुपोइनुतापदम्भाविधिगौरवाणि चू । 
प्रमादमानों कुगुरुः कुसंगतिः इलाघार्थिता वा सुकृते मरा इमे ॥श॥। 


अथे :--शिथिलता, मत्सर, कदाग्रह, क्रोष, अनुत्ताप, दंभ, अविधि, 


गौरव की भूख, प्रमाद, मान, कुगुरु, कुसंग, आत्म-प्रशंसा के श्रवण की 
इच्छा, ये सब सुकृत्य या पुण्य राशि में मैल रूप हैं ॥२॥ 


भावाथ :--नीचे बताए हुए पदार्थ पुण्य रूपी सोने में मल के 


समान अथवा चन्द्रमा में कलंक स्वरूप हैं, इनको अच्छी तरह 
सममभना चाहिए । 


रे 


दर 2० 


डी ी 6 हुक  .०2 


धर्म क्रिवा--आवश्यक क्रिया--चैत्थवन्दन आदि में मन सहीं 
लगना-शिथित्ववा 

दूसरे के गुणों को नहीं देख सकना तथा उत्तसे अज्ञना--ईष्यो 
भूठी बात को पकड़े कर बैठना और कहना कि यह सही 
है--कदाग्रह ह 

क्रोध करना--क्रोध 

शुभ काम में पैसा लगाकर पश्चात्ताप करना--अनुताप 

कहना कुछ और करना कुछ--माया कृपट 

शास्त्र में बताई मादा के अनुसार नहीं करना--अविधि 

कोई अच्छा काम कर घमरण्ड करना--मान 

समक्षित और ब्रव रहित गुरु--कुगुरु की सेवा 


« नीच की संगति--कुसंग ति 
५१, 


अपनी अतिष्ठा को दूसरे के मुख से सुनने की इच्छा--एलाघा, 
बिक 9... 4 छ क हे 3 ० 
ये वस्तुएं पुरुथ रूपी सोने में मैल स्वरूप हैं। ये संसार में 


. अमण कराने वाली हैं। 


पर गुण प्रशंसा 


यथा तवेश ख्शुणप्रशंसा, तथा परेषामिति मत्तरोज्भी |. 
तेपामिमां संततु यस्लमेथास्तां नेष्टदानाद्धि विनेश्लाभ; ॥३॥ 
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तथ *-जिस तरह. तुम्हें जपने गुणों की प्रशंसा अच्छी लगती है । 
उसी प्रकार दूसरे को सी अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। 
इसलिए इष्यो छोड़ कर उसके गुणों री प्रशंसा अच्छी तरह करो। 
जिससे तुममें भी वे गुण आ सके, क्‍योंकि प्यारी चस्तु दिये बिना 
प्यारी वस्तु नहीं मिलती ॥१॥ | 


भाषाथथ :--यदि अपनी प्रशंसा सुनने की इंच्छां है तो तुमको 
दूसरे की प्रशंसा सुनकर हेंष नहीं करना चाहिए। बल्कि तुम खुद 
भी उसकी प्रशंसा करो । ऐसा करने से वह तुम्हारी प्रशंसा. करेगा ! 
सनुष्य स्वभाव - ही ऐसा है कि तुम अच्छी चीज दोगे तो बह बदले में 
अच्छी वस्तु देगा । प्रशंसा करना और बदले में प्रशंसा प्राप्त करना 
यह तो व्यावहारिक बात:हुई | परन्तु' निष्काम जृत्ति से दूसरे के 
गुणों की प्रशंसा करने से वही गुण अपने में पैदा होते हैं। 


अपने गुणों की प्रशंसा और दोषों की निन्‍दा ' ..' 
जनेषु गृहत्सु 'गुणान्‌ : प्रमोदसे, 
:: ततो .भवित्री गुणरिक्तता 'तव . 
. गृहस्सु दोषान्‌ परितिप्यंसे च चेद्‌, 
सवन्तु दोषास्ववयि सुस्थिरास्ततः ॥४॥ 


_अल्तन 


. अर्थ :-दूसरों से अपने गुणों की स्तुति सुन प्रसन्न होता है तो 
तू अपले गुणों का नाश करता है। यदि “तू दूसरों से अपने दोष 
सुतंकर दुखी होता हो तो तेरे दोष चढ़ होते है ॥॥॥ 
भावाथे :--यदि भाषण देने की चतुरता, तप, सान आदि में कोई 
गुण ठुममें है और तू अपने स्नेही जनों से उनकी 'चचो सुन प्रसन्न 
होता दे या घसए्ड करवा है :तो तेरे गुणों के! अन्त हो रहा है. ऐसा 
तिश्चय से ज्ञान | परन्तु जो लोग गुश के .लिए गुण से प्रेम करते हे 
ओर जो लोग उनकी प्रशंसा करते हैँ.उन पर ध्यान नहीं करते थे 
पुरुष धन्य है। इसी प्रकार यदि' कोई तुम्हारे अवगुण देख तुम्हारी 
लिन्‍्दा करे और तुम उन पर क्रोध करते 'हो तो तुम अपने अबगुरों 
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को नहीं हटा सकोगे। वे दोप बढ़ते ही जावेंगे और अन्त में घोखा 
होगा। ' ह -. 


शत्र गुण प्रशंसा 5 
प्रमोदसे स्वस्य यथान्यनिर्मितेः, स्तवैस्तथा चेत्तिप्रान्थिनामपि-।. 
विगर्हरेः स्वस्थ यथोपतप्यसे, तथा रिपुणामपि चेत्ततोडसि वित्‌ ॥५॥ 


: अथे :--दूसरों के मुख से. अपनी प्रशंसा सुनकर जिस प्रकार 
तुमे आनन्द होता है उसी प्रकार अपने शज्नु की प्रशंसा सुनकर यदि 
तुमे प्रसन्नता होती है और अपने दोष सुनकर जैप्ते तुमे दुःख होता 
है बेसे ही अपने बैरी के दोष सुनकर यदि तुमे दुःख होता है. तो तू 
वास्तव में समझदार है। क्योंकि गुणी मनुष्य गुणी की प्रशंसा करता 
है। गुणी मनुष्य बिना संकोच के सब जंगह से गुणों को अहण 
करता है) | ॥ 


 परगुण प्रशंसा 
स्तबैयेथा स्वस्थ. विगईणैश, प्रमोदतापी भजसे तथा चेतू । 
इमो परेषामपि . तैश्वतुष्वैप्युदासतां वासि ततो$र्थवेदी 0 


अथ :--जिस प्रकार अपनी प्रशंसा अथवा निन्‍्दा सुनकर आसन्द 
अथपवा-दुःख होता है उसी प्रकार दूसरे की प्रशंसा या निन्‍्दा सुनकर 
तुके आनन्द या दुःख होता है. अथवा इन चारों स्थितियों में तुमे न 
खेद होता न आनन्द होता है, अर्थात्‌ वू उदासीन बृत्ति रखता है तो 


तू वास्तव में ज्ञानी है॥॥ 


गुणों की प्रशंसा की इच्छा. हानिकारक है 
: भवेन्न कोडपि स्तुतिमातरतो गुणी, 
- ख्यात्या न बहुचापि हितं परत चे । 
वदिच्छुरीष्यांदिभिरायतिं _ ततो, ... 
: मुधामिमानग्रहिलो- निहंंसि किम ॥»॥। 


१४५ 


बची 

अथ :-- लोग किसी के गुण का बखान करें तो इससे उसे कोई 

लाभ होने वाला नहीं और बहुत ख्याति से भी अगले भव में द्वित 

होने की संभावना । नहीं इसलिए आने वाले भव में यदि रा 

अपना द्वित करना चाहता है तो निकम्मे अभिमान के बशीमभूत दो 
इष्यो करके चह अगले भव को क्यों बिगाड़ता है? ॥»॥ 


विवेचन :--कोई महुष्य यह समझे कि लोग मेरी स्तुति करते 
इससे मुझे कुछ लाभ होता है अथवा मेरा परलोक सुधरता है ऐसा 
सोचना 'हितकर नहीं है। यथाथे स्तुति सुन.घमण्ड के बशीभूत द्वो बह 
शपना पर -भव विगाड़ लेता ह्दै ॥ इस लिए स्तुति सुनने क्री इच्छा नहीं 
करनी चाहिए । पर-स्तुति के योग्य बनना श्रेष्ठ काय है। कोई अपनी 
स्तुति करे या न करे इसमें अपनी कोई हानि नहीं। पर-स्तुति कराने 
के लिए आडस्वर करना घुरा है, सनुष्य को अपनी वास्तविकता के 
अनुसार ही बतोब करना चाहिए।. लोग परभव में अपना हित 
चाहते हैं, पर काम वे ऐसा करते हैं कि जिससे परभव बिगड़ता है। ये 
इस भव में दूसरों के गुण या स्तुति देखकर ईष्या करते हैं। पराये 
गुर[णों की पूरी प्रशंसा नहीं करते अथवा युणों की उ्पेज्ञा कर उसकी 
निन्‍दा करते हैं। ऐसा करने वाले पुरुष अपना परभव बिगाड़ते हे। 
इसलिए लोगों के मुख से स्तुति सुनने की इच्छा से कोई कास नहीं 
आरम्भ करना चाहिये। क्योंकि गुण तो प्रकाश में अवश्य ही आ 
जाँबगे। जैसे कस्तूरी डिव्ती में बन्द रहने पर भी उसकी सुगन्ध चारों 
वरफ्‌ फैल जाती है। इसी तरह गुण भी स्वयंसेब सबको अ्रकट हो 
जावे । इस भ्रकार उसका परभव बिगइने से बच जायगा | 
शुद्ध धर्म करना चाहिए चाहे थोड़ा ही हो 
सजल्ति के के न घहिर्मखा जनाः प्रमादमात्सयेकुबोधविष्लुताः । 
दानादिधर्माणि मलीमसान्यमन्युपेक्ष्य शुद्ध सुकृतं चरायवृपि ॥८॥ 
अरे :--प्रभाद, सात्सय और मिध्यात्व से घि 
सामान्य लोग दान इत्यादि घम करते हैं पर ये घस 
उपेक्षा करके एक अणु के बरणाबर भी 
अवश्य कर. ॥८॥....  .,  - 
१९ 


रे हुए किसने दी 
भंलिन हैं। इनकी 
शुद्ध सुक्ृत्य कर सके त्तोतू 
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भावाथे :-मलुष्य प्रमाद्‌ वश अर्थात्‌ मय, विषय-कृषाय, विकथा 
शपदि के कारण अथवा सात्सय अर्थात्‌ पराई ऋडद्धि से, ईष्या .से 
तथा मिथ्यात्व आदि से घिरा हुआ जो कुछ दान, शील, तप तथा 
मिथ्यात्व मान्यता, दृष्टिराग के कारण अयोग्य व्यक्तियों के लिये लाखों 
रुपया खच कर देता है अथवा अज्ञान से लंघन ( उपवास ) आदि 
करता है वह सब निरर्थक् है। अथवा नास कमाने के लिये जो लाखों 
रुपये खच्चे करता है वह भी निरथंक है। वह धर्म कार्य को कलंकित 
फरने वाला है। यह सब सोने की थाली में तोंबे की मेख के समान 
है, इप फल को रोकने वाला है और संसार को बढ़ाने वाला है । यदि 
तुमको अपना इष्ट साधन करना है तो उपरोक्त दोषों का त्याग कर 
शुद्ध धर्म करो । इस प्रकार तुम को बहुत आनन्द प्राप्त होगा | 


प्रशंसा बिना किया हुआ सुकृत्य श्रेष्ठ है 


आच्छादितानि सुकृतानि यथा दस्ते, 
सौमाग्यमत्र न तथा प्रकटीकृतानि । 
प्रीडानताननप्तरोजपरो जनेत्रा --- 

वक्ष/स्थल्लानि कलितानि यथा दुकूलैः ॥8॥ 


अथ :--इस दुनिया में अप्नगट पुएय ओर सुकृत्य ( गुप्तदानादि ) 
जितना फल देते हैँ उतना फल प्रगट में किया हुआ सुकृत नहीं देवा । 
जैप्ते लंज्जासे मुख कमल को भुका लेने बाली कमलनयनी ज्री का 
मुख तथा वस्त्र से ढका हुआ स्तन मण्डल जिवना शोभा देता है उतनी 
शोभा झुख या स्तन निवस्त्र हो तो नहीं होती ॥ ९ ॥ 


भावाथे :-य़ुप्त धर्म काये करने वाला पुरुष वास्तव में अपनें साथ 
लाभ बाँव. कर परलोक ले जाता है और दुनिया चाद्दे उसका शुण 
गावे या नहीं उसे उसकी परवाह नहीं। जिस प्रकार कंचुकी पहने 
ऊपर से साड़ो पहने हुए स्त्री के स्तनों को जो शोभा है वैसी 
शोभा बिना वस्त्र धारण किए स्तनों की नहीं । इसी तरह गुप्त सुछत्य 
अधिक सौभाग्य देते हैं। युप्त सुछृत्य करने वाले को बहुत शान्ति-होती 
है । उस सुकृत्य का ध्यान ( विचार ) भी आत्म-संतोष देवा है। यह 
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वात ध्यान में रखनी चाहिये कि जो काय किया जावे वह आत्मिक 
संतोष के लिये हो। 


स्वगुण प्रशंसा में कोई लाभ नहीं 
स्तुतेः श्रतैर्वाष्पपरैनिरीक्षितैगु णस्तवात्मन्‌ सुकृपै कश्चन्‌ । 
फलन्ति नैव प्रकटोकतैभु वो, द्रमा हि मूझैनिपतन्त्थपि ववघः ॥१०॥ 


अथ :-पेरे गुणों अथवा सुकृत्यों की दूसरे लोग स्तुति करें अथवा 
सुने या तेरे अच्छे कामों को दूसरे मनुष्य देखें, इससे हे चेतन ! तुझे 
कुछ भी लाभ नहीं। जिस प्रकार वक्त को ,जड से उखाड़ दिया जाय 
तो उस बृक्ष में फल नहीं आते, वह तो जप्तीन पर गिर जाता है | उसी 
प्रकार ये अच्छे काम भी नष्ट हो जाते हैं। 


भावाथ :- जिस बृक्त की जड़ की भिट्टी हटादी जाती है वह चृक्त तो 


भूमि पर गिर जाता है। उस पर फलों को देखना बृथा है। उसी प्रकार 
दूसरों को दिखा कर किया गया सुकृत नष्ट हो जावा है, उस सुकृत 
के फल नहीं मिल सकते । 


चास्तव में अपने गुणों करी दूसरा व्यक्ति प्रशंसा करे इस भावना 
:से कोई लाभ नहीं। मनुष्य को कीर्ति व्‌ सान की इच्छा करना भी 
अज्ञानता है। बुद्धिमान्‌ मलुष्य कीर्दि की अभिलाषा कभी नहीं करता । 
कीति तो उसे स्वयं ही म्रिल जाती है। 8 
गुणा के विषय में मात्सये करने की गति 

तपः क्रियावश्यकदानपूजनेः , शिव॑ न गन्ता गुणमत्सरी जनः । 
अपध्यभोजी न निरामयो भवेद्रतायनैरप्पतुलैयदातुरः ॥१ १॥ 

अथ :--गुणों के विषय में 
आवश्यक क्रिया, दान और पूजा भी करे 


प्रकार बीमार आदमी यदि अपथ्य भोजन 
पर भी बह कभी ठीक नहीं होवा ॥ ११॥ 


भावाथे :--जिस भकार अपने किये सुक्ृत्य की स्तुति सुनना घर्म- 
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युद्धि में मल स्वरूप है। इसी अकार पराये गुणों पर हष्यों करना या 
छुपाना भी मल स्वरूप है। इसलिये इष्यों करने बाला किवना भी 
घर्मझृत्य करे. सब निष्फुल है। जिस प्रकार यदि बीमार आदमी 
कुपथ्य खाबे तो अच्छा रसायन भी उसे कुछ गुण नहीं करता। 
सास्सय घारण करने वाला पुरुष कभी मोक्ष नहीं पा सकता | . 


शुद्ध पुण्य श्रल्प हो तो भी अच्छा ह 
मुन्त्रपमारत्नरसतायंनादिनिद्शनादल्पमपीह झुद्धमू |. 
दानाचैनावश्यकमौपधादि, . महाफलं पुएयमितोअन्यथान्यत्‌ ॥१२॥ 


अर्थ :-मन्त्र, प्रभा, रत्न, रसायन आदि :दृष्टान्तों से (ज्ञात 
होता है ) दान, पूजा, आवश्यक, पौषध आदि ( धर्मे क्रिया ) 
बहुत थोड़ी भी क्यों न हो परन्तु यदि शुद्ध हो तो महान्‌ फल देती 
है। इसके विपरीत यदि ये अशुद्ध हों वो मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति 
नहीं होती ॥शा.... मा 


भावाथे :--उच्चारण की दृष्टि में मन्त्र:छोटा होता है, पर उससे देव 
प्रसन्‍न हो जाते हैं। सूर्य आकार .में छोटा दिखाई देता है, पर उसको 
प्रभा संसार.का अंधकार दूर कर देती है। रत्न छोटा होता है, पर बहुत 
कीमती होता है। रसायन थोड़ा होने पर भी बहुत गुण करवा है। 
इसी प्रकार दान, पूजा, पौषध आदि घंम अनुषान चाहे थोड़े ही क्यों 
न हों पर यदि शुद्ध हों वो अत्यन्त लाभदायक होते हैं। अतः मनुष्य को 
काये की शुद्धता; सुन्दरता, और ;तात्त्विकता को ओर. ध्यान. देना 
चाहिये । मी न हि 
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अथोत्‌ यह देखना चाहिंये कि कार्ये कैसा किया, यह नहीं कि कितना 
किया | आवेश्यके क्रिया करते ससय-बराबर' अपने किये दुष्कृत्य पर 
 पश्चात्ाप करना चाहिये और पौषंध में भाव-शुद्धि करके समतो लानी 
चादिये तभी अपना बेड़ा पार होगा |-. . . 


१७९ 
ऊपर की बात्त दृष्टान्त से समझते हैं 
दीपो यथार्पोडपि तमांसि हस्ति; लवोडपि रोगान्‌ हरते सुघाया:। 


तृर्यां दहल्याशु कणोडपि चाप पंर्मस्य लेशो उप्यमलस्तथांहः ॥ १ 3॥ 


अथ :--एक छोटा सा दीपक अंधकार को हटा देता है। अमृत 
की एक बूँद अनेक रोगों को मिटा देती है। अभ्रिकी एक चिनगारी 
भी खडे में भरी घास को भस्म कर देती है। इसी तरह धर्म का एक 
अंश भी यदि निर्मेल हो तो पाप का नाश कर देवा है ॥१श। 


भाव और उपयोग से रहित क्रिया -- केवल काया क्लेश 
भावोपयोगशल्याः,, कुरवेक्ञावश्यकीः क्रिया: सर्वा: । 
देहहु श॑ लेगसे, फलमाप्स्यसि नैव पुनराप्ताम१छ॥ 


अथे :-भाव और उपयोग बिना को गई सब आवश्यक क्रियाएँ 
केवल काया-क्लेश मात्र हैं। उन्का-फल तुझे मिलेगा नहीं ॥१४॥ 


विवेचन :-जिस.: प्रकार 'धम्म क्रिया करने सें शुद्ध भाव :की 
आवश्यकता है उसी प्रकार उपयोग अर्थात्‌ विवेक की भी आवश्यकता 
है। इन दोनों के त्रिता सब्न क्रियाएँ केवल काया-क्लेश मात्र हैं अर्थात्‌ 
फल देने वाली नहीं हैँ कहा भी है-- .. * . $ 
: भाव बिना दानादि का, जाणो अलणो घान | 
' भाव रसांग- सल्ये. धक्के हटे कम्ते निदान ॥- 


. बिना भाव को.किया बिना नमक के मोजन समान है। बिना भाव 
से की गई क्रियाएँ कुछ फल नहीं देतों-यह इस इंष्ठान्त से समभाते हैं-- 
चीर शालदीजी तथा श्रीक्षष्णजी दोनों ने अद्ठारह हजार साधुओं की एंक 
साथ चन्दना को। श्रोकृष्णुजी ने भावयुक्त बन्दतता को तो उनका 
सातवीं नारकी का बंध घटकर तीसरी नारक्ी का रह गया, परन्तु 
वीरशालवीजी ने बिना भाव के वन्दना की तो कोई लाभ नहों हुआ। 
इनको केवल काया-क्लेश हुआ। एक श्रावक पुत्र लोक दिखाबे के 


१५० 


लिये मन्दिर में जाकर देव-दशन करता है और दूसरा बड़ी भाव 
भक्ति से भगवान्‌ के दशन या भक्ति करता है इन दोनों में बहुत 

तर है। दूसरा पुरुष देव-दशन कर कर्म निजेरा करता है और 
आगे का रास्ता साफ करता है। 


धर्म से कीर्ति, विद्या, लक्ष्मी,, यश और पूर्ण शान्ति मिलती है। 
पर उसे इनकी इच्छा से नहीं करना चाहिये। धर्म-क्रिया जो भी की 
जावे शुद्ध भाव से युक्त होनी चाहिये न क्लि यश कीर्ति की इच्छा से । 
इससे सब प्रकार के सांसारिक सुख तथा मोक्ष सुख प्राप्त होते हैं । 


धम प्राप्ति के अनेक साधन हैं। मेताय भुनि: को सुनार ने सार 
डाला तो उसे राजा का भय हुआ इससे उसे तत्काल घम ग्राप्त हुआ । 
सिंहृगुफा-निवासी साधु ने स्थूलिभद्रजी से मात्सय किया तो उसे 
धम प्राप्त हुआ | सुहर्थि महाराज के प्रतिबोध किये हुए शिष्ष्य दुमनक 
को लोभ से घम प्राप्त हुआ । बाहुबलिजी को हट से घम प्राप्त हुआ । 
गौतस संवासी व सिद्धसेन दिवाकर को अहंकार करने से घमम प्राप्त 
हुआ। त्रह्मदत्त चक्रवर्ती को ःगार से घम प्राप्त हुआ। गौतम स्वामी 
के प्रतिबोधित १५०३ शिष्यों को कौतुक से घर्म लाभ हुआ । 
इलापुत्र को विस्मय से; अभयकुमार और अाद्रेकुमार को व्यवहार से 
धर्म भ्राप्त हुआ। जम्वूस्वामी, घनगिरि, बजस्वामी, प्रसन्नचन्द्र तथा 
चिलादवीपुत्र को वराग्य से धम की आ्ाप्ति हुई | इसी प्रकार गजसुकुमाल, 
वारप्रभु, पाश्वेप्रसु, स्कंघप्रुनि आदि को क्षमा से घमम प्राप्त हुआ, 
सुदशन सेठ, सल्लिप्रभु, नेमनाथजी, स्थूलिभद्रजी, सीता, द्रौपदी 
राजिसति को शील से धम श्राप्त हुआ। इस प्रकार अनेक जीबों को 
किसी भी कारण से धर्म प्राप्त हो सकवा है। धम-प्राप्ति के लिये किसी 
विशेष हेतु की जरूरत नहीं | 


इस समस्त अधिकार में तीन बातें बताई हैं- 


१. धर्म शुद्धि की आवश्यकता-अमाद, सात्सर्य आदि (इलोक नं. २) 
मे घताय हुए सल्न से बचना; यदि किसी कारण से मल आ जावे 
वो उसे हटाना । 


१५१ 

थे ए रब रु  ब 

२. खगुण प्रशंसा और मात्सय-घम को अशुद्ध करने के कारणों में 

ये दो मुख्य हैं जिनमें ये दोष हैं. वे धम प्राप्त नहीं कर सकते। 

अपनी प्रशंसा सुन मनुष्य वेभान हो जाता है और स्तुति करने 

वाले के वशीभूत हो जाता है। परन्तु स्तुति में कोई लाभ नहीं। 

स्तुति लायक आचरण करना तो अपना कत्त व्य है। इसलिये 

स्तुति सुनने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए । पराया धन, चेमव, 

सुख ओर कीर्ति देख शैष्यों करना द्वानिकारक है। ये सब वस्तुएँ वो 
पुण्याधीन हैं.। दूसरे से ठेष करना पुण्य का नाश करना है। 


३, भावशुद्धि और उपयोग--पअ्रत्येक घ्म-कार्य में शुद्ध भाव और विवेक 
की जरूरत दै। शुद्ध भाव और उपयोग से किया हुआ थोड़ा भी 


तप, जप और ध्यान बहुत फल देता है। बिना साथ के किया 
हुआ घसे केवल काया-कलेश है। 


छाद॒श अधिकार 
. ' देव, गुरु, धंम-शुद्धि . 


शुद्ध घम फो बतलाने वाले तथा समंमाने वालें शुरु भद्दाराज हैं 
और धम की प्ररूपणा करने वाले श्री तीथद्वुर महाराज हैं। उनकी आज्ञा 
को दृढ़ता से धारण कर उसके अनुसार व्यषहार करता .हुआ या 
भावना को भावित करता हुआ मनुष्य तीथद्टूर के समान बन सकता दै। 
इस.काल में श्री तीथेद्टर-प्ररूपित धस को सममाने वाले गुरु महाराज 
हैं। अब शुरु महाराज कैसे होने चाहिये यहाँ उनके. स्वरूप, तत्त्व, 
ग्रुण आदि का वर्णन करते हैं। डर 


गुरु तत्व की मुख्यता 


तत्वेषु सर्वेषु गुरु: प्रधानं, द्वितार्थवर्मा हि तदुक्तिसाध्याः । 
श्रय॑स्तमेवेत्यपीएय मूढ, धर्मप्रयासान्‌ कुरुषे वृथेव ॥१॥ 


ध्थ:--सब तत्तों में गुरु तत्त्व भुख्य है। क्‍योंकि आत्महित के 
लिये जो जो घर्म फरना है वह सब उनके बताने पर साथे जा सकते 
हैं । है मूखे | उनकी परीक्षा किये बिना यदि तू उनका आश्रय लेगा वो 
तेरे धम और सब प्रयास निष्फल हो जावेंगे॥श। 


१०३ 
यदि अयोग्य मलुष्य गुरु का स्थान ले ले तो आश्रय लेने बाला संसार- 
समुद्र में हब जावेगा । इसलिये गुरु की योग्यता जानना आवश्यक है। 
यदि परीक्षा नहीं की जा सके तो कम से कम यह देख लेना चाहिये 
कि वे काँचन और कामिनी के त्यागी तो हैं. । तपस्या, ज्ञान, ध्यान, 
वबचन-गुप्ति और सात्विक बृक्ति भी यदि गुरु में हों तो सद्‌गुर मिल 
गया ऐसा सममना चाहिए । इसलिये काञ्चन और कामिनी के 
त्यागी गुरु को होना तो अत्यावशक है । 


सदोष गुरु का बताया धर्म भी सदोष 
भ्‌वी न धर्मरविधिप्रयुक्तैगंगी शिवं येघु गुरुने शुद्ध: । 
रोगी हि कल्‍्थो न रसायनैस्तैयेषां प्रयोक्ता भिषगेव मूढः ॥२॥ 


अथेः--जहाँ धरम बताते वाले गुरु ही शुद्ध नहीं वहां अविधि से 
॥३ < न 
किया हुआ ध प्राणी को मोक्ष तक नहीं ले जा सकता। यदि रसायन 


खिलाने बाला वैद्य ही मूखे हो तो औपधि खाने वाला प्राणी नीरोग 
नहीं हो सकता ॥श। 


भावाथे:-जैसे रास्ता न जानने वाला गाड़ीवान अपने गन्तव्य 
स्थान पर नहीं पहुँच सफता उसी प्रकार शुद्ध घर्म को न जानने वाले 
गुरु के पीछे चलने वाले सनुष्य संसार-समुद्र को पार नहीं कर 
सकतें। यह साधारण मनुष्यों के भी अनुभव से सिद्ध है कि जो वेद्य 
रसायन की जानकारी नहीं रखते यदि वे रोगी को उलटी झुलटी 
मनमानी दवा दे देते हैं तो वे रोगी को बड़ी हानि पहुँचाते हैं। यदि 
रसायन योग्य रीति से दी जाती है तो रोगी स्वस्थ होने के बाद हट 
पुष्ठ होकर सुखी हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञानी गुरु की बताई धर्म 
क्रिया भी मुक्ति दिलाने के स्थान पर संसार-इद्धि का कारण हो जाती है। 


कुगुरु स्वयं डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाते हैं... 
प्तमाश्रितस्तारऋबुद्धितो यो, यस्थास्त्यदों मज्जय्रिता स एवं।. - 
आच्य तरीता. विषम कथं स, तथैव जनन्‍्तुः कुगुरोर्मवाब्बिंस ॥शी। 


ह गज हे 
धपथेः-यह पुरुष तारने में समथ है ऐसी बुद्धि से जिसका आश्रय 
२० 


हादुश अधिकार: 
.' देव, गुरु, धम-शुद्धि 


शुद्ध धम को बतलाने वाले तथा समंमकाने वाले गुरु भद्दाराज हैं 
ओर धर्म की प्ररूपणा करने वाले श्री तीर्थंड्डुर महाराज हैं। उनकी आज्ञा 
को दृढदता से धारण कर' उसके- अनुसार उयबहार करवा हुआ या 
भावना को भावित करता हुआ मनुष्य वाथेड्डर केसमात बन सकता दे। 
इस काल में श्री तीथंड्डुर-प्ररूपित घम को समझाने वाले गुरु महाराज 
हैं। अब गुरु महाराज केसे होने, चाहिये यहाँ उनके स्वरूप, तत्त्व, 
गुण आदि का वर्णन करते हैं । 


गुरु तत्त्व की मुख्यता 


तत्वेषु सर्वेषु गुरुः प्रधानं, द्वितार्थर्मा हि तदुत्तिस्ताध्या: । 
श्रय॑ेस्तमेवेत्यपीक्ष्य मूढ, घर्मप्रयासान्‌ कुरुषे वुयैव ॥!॥ 


अथ--सब तत्त्वों में गुरु तत्त्व मुख्य है। क्योंकि आत्महित के 
लिये जो जो धर्म फरना है बह्‌ सब उनके बताने पर साधे जा सकते 
हैं। हे मूर्ख ! उनकी परीक्षा किये बिना यदि तू उनका आश्रय लेगा तो 
तेरे धम और सब प्रयास निष्फल हो जावेंगे॥९॥ 


भावाथे:--देव और धम का सच्चा ज्ञान कराने वाले गुरु महाराज 
हैं। अम्ुक काये करनाया नहीं करना अमुक रास्ते जाना या नहीं 
जाना तथा पेयापेय, भक्ष्या-भक्ष्य का ज्ञान गुरु महाराज ही बताते हैं । 
इसीलिये शुरु-तत्व भुख्य दै। इसी कारण गुरु-तत्त्व सब तत्तों में 
मुख्य है। इसी कारण विशेष शुणी होने पर भी सिद्ध भगवान्‌ ने 
नमस्कार मन्त्र सें पहले अरिहन्त भगवान्‌ को नमस्कार किया है। 


अब प्रश्न यह है कि ऐसे गुरु महाराज को कैसे पहचाना जाय। 


६०३ 
थदि अयोग्य सलुष्य शुरु का स्थान ले ले तो आश्रय लेने बाला संसार- 
समुद्र में डूब जावेगा | इसलिये शुरु की योग्यता जानना आवश्यक है। 
यदि परीक्षा तहीं की जा सके तो कम से कम यह देख लेना चाहिये 
कि वे काँचन और कामिनी के त्यागी तो हैँ । तपस्या, ज्ञान, ध्यान, 
बचन-गुप्ति और सात्विक बृत्ति भी यदि युर में हों तो सदूयुरु मिल 
गया ऐसा समझना चाहिए | इसलिये काब्चन और फामित्ती के 
त्यागी गुरु को होना वो अत्यावशक है। 


सदोष गुरु का बताया धमं भी सदोप 
भवी मे धर्मेरविधिप्रयुक्तैगंगी शिव येघु गुरुने शुद्ध: । 
रोगी हि कल्यो न रसायनेस्तैयेषां प्रयोक्ता भिषगेव मूहः ऐश) 


अथेः--जहाँ घर्स बताने वाले थुरु ही शुद्ध नहीं वहां अविधि से 
किया हुआ धर्म प्राणी को भोक्ष तक नहीं ले जा सकता । यदि रसायन 


5८ सर न €> ६ धि रब 
खिलाने वाला वैद्य ही मूख हो तो औषधि खाने वाला प्राणी नीरोग 
नहीं हो सकता ॥श 


भावाथेः-जैसे रास्ता न जानने. वाला गाड़ीवान अपने गन्तव्य 
स्थान पर नहीं पहुँच सकता उसी प्रकार शुद्ध धमं को न जानने वाले 
गुरु के पीछे चलले वाले मनुष्य संसार-समुद्र को पार नहीं कर 
सकते। यह साधारण मनुष्यों के भी अनुभव से सिद्ध है कि जो बेद्य 
रसायन को जानकारी नहीं रखते यदि बे रोगी को डलटी सुल्नटी 
सतमाती दवा दे देते है तो थे रोगी को बड़ी हासि पहुँचाते हैं। यदि 
रसायन योग्य रीति से दी जाती है दो रोगी स्वस्थ होने के. बाद हष्ट 
पुष्ट होकर सुखी हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञानी शुरु की बताई घर 
क्रिया भी सुक्ति दिलाने के स्थान पर-संसार-बृद्धि का कारण हो जाती है। 


कुगुरु स्वयं डूबते हैं और दूसरों को भी डबाते हैं 
समाभ्ितस्तारकबुद्धितो यो, यस्यास्त्यहों मज्जयिता स एवं ॥ 
आय तरीता विषम कर्थ स, तथैव जन्तु। कुगुरोम॑बाब्बिंग्‌ ॥शोा 


अरथः--यह पुरुष तारने में समथ है ऐसी बुद्धि से जिसका 


१५४ 
लिया जावे और वही आश्रय देने वालां आश्रय लेने वाले को डुबाबे तो 


बह प्राणी प्रधाह में इबने से कैसे बच सकता है ? इसी तरह संसार 
समुद्र में दूबते आणी को कुगुरु केसे बचा सकता है १ ॥२॥ 


भावाथ:-- जिस जहाज के कप्तान के भरोसे लोग जहाज 
में वेठते हैं यदि वही कप्तान असावधान रहे तो वह्‌ स्वयं भं 
डूबता है और आश्रय लेने वालों को भी डबा देता है। संसार भी एव 
समुद्र है जिसमें गुरु एक कप्तान है, उतके आश्रय से धर्म रूपी नौका रे 
प्रजाजन चेठते हैं। यदि कप्तान अयोग्य या अनुचित आचरण करे त॑ 
जहाज के डूबने पर वह स्वयं तो ड्ूवेगा ही पर सवारों को भी हे 
डूबेगा । इसीलिये गुरु की परीक्षा करना आवश्यक है। 


शुद्ध देव, गुरु और धर्म आराधन का उपदेश 


गजारवपोतोक्षरथान यथेष्टपदासये भद्र बिजानू परान्‌ वा। 
भजन्ति विज्ञाः सुग्रणान्‌ जैव, शिवाय शुद्धान्‌ गुरुदेवधर्मान्‌ ॥४॥ 


अथ:-हे भद्र ! जिस प्रकार समझदार आदमी अपने इच्छित 
स्थान पर पहुँचने के लिये अपने अथबा दूसरे के हाथी, घोड़ा, गाड़ी 
जहाज, बैल, रथ आदि साधनों की अच्छाई को भली भाँति परख 
लेता है । इसी तरह भोक्ष ज़ाने के लिये शुद्ध देव, गुरु और घम को 
परंख लेना चाहिये।॥०॥ 


. भावाथे--सोक्ष सगर जाने के लिये देव, गुरु और घर वाह 
स्वरूप हैं । मनुष्य परगाँव जाने के लिये अच्छे से अच्छा वाहन 
अपनाते हैं। मोक्ष पहुँचने के लिये भी अठारदह् दोष रद्दिव देव, पाँच 
महात्रत घारण करने वाले युरु और केवली भगवान्‌-भाषित घर्म का 
आश्रय लेने वाले व्यक्ति को अपनाना 'चाहिये। यदि इस घमरथ के 
हॉकने वाले पंच महात्रतथारी गुरु महाराज मिल जाते हूँ तो मोक्ष 
जहदी ग्राप्त हो जायगा इसमें सन्देह नहीं। इसलिये गुरु की परीक्षा 

लेकर उसकी आज्ञा के अनुसार बतेना चाहिये। गुरु, देव और घम्म में 
शुद्धि का होना परसावश्यक है। 


१५ 
कुगुरु के उपदेश से किया धंम भी निष्फल है 

फलादूबथाः स्थुः कुगुहपदेशतः कता हि घर्मार्थमपीह सुदपा; । 

तद्दृष्टिरागं परिसुच्य भद्र हे, गुरु विशुद्ध भज् चेद्धिताथ्यैत्ति 0५ 


अथेः-संसार याज्ना में कुगुरु के उपदेश से घममं अजन के लिये 
किये गये बढ़े प्रयास भी फल की दृष्टि से दृथा हैं। इसलिये हे भाई । 
यदि तू अपना हित्त चाहता है तो राण दृष्टि छोड़कर अत्यन्त शुद्ध 
शुरु की सेवा कर शा 


विषेचन:--सारा संसार इष्टितग से ग्रसित है। मनुष्य जहाँ 
जन्म लेता है वहां का धर्म अथवा शुरू उलते सान्‍य होता है । बह 
घर अथवा गुरु जो चाहे पापम्य हो, व्यप्तिचारयुक्त हो या अहिंसा 
घम्म विरोधी हो तब भी संसार उसे सबसे अच्छा मानता है। इसी 
को दृष्टिराग कहते हैं। ऐसे शुरू के उपदेश से जो पुरुष घ्म- 
आचरण करता है वह सब निष्फल है। इसलिये दृष्टिराग को छोड़कर 
शुद्ध देव, शुरु और घम्ं को अंगीकार करना चाहिये। इृष्टिरास 
मिथ्यात्वजन्य है। राग तो किसी से नहीं करना चाहिये।भगवान 


महावीर में गौतम स्वामी का राग था इसलिये उनका ज्ञात रुका रहा। 
अतः राग सदा त्याज्य है। यदि राग किये बिना नहीं रहा जाय 
ता शत्ताथ गुरु पर राग करना चाहिये। सनुष्य का यदि त्यागी 
शुरु पर राग हो तो गुरू उस्ले घीरे २ सारे पर ले आता है। रास 
तो गुणों पर करना चाहिये। शुण पर शग करने से अनुकरण 
करने वाले पुरुष के शुण खय॑ में आ जाते है | 


जैन धर्म दृष्टिराम को चु ्र 
मस घर इृष्टिराण को घुरा समझता है और अंधश्रद्धा का 
उपदेश कभी नहीं देता । वह 


ः .वा। वह कहता है कि धर्म को खुनो, समझो 
आर विचार करो, खोज करो, सतन करो और न्यायशात्र के 
हम ज्ञीन से तुलना करो। फिर यदि इसमें कोई विरोधभाव 
गा 5 पी उसका आदर करो। उत्तमता तके बुद्धि पर अवल- 
नव है। “अतीन्द्रियारतु ये भावा, न तांस्तर्केण यो ] 
के ७ से रु योजये हे 
अतीन्द्रिय विषयों में तक मिल 


न | तक नहीं चलता, इस सिद्धांत को नहीं सानना 
चाहिये। इसलिये आँख बंद कंर सान लेना चाहिये, ऐसा नहीं 


१५७ 

लिया जाबे और वही आश्रय देने वालां आश्रय लेने वाले को डबावे तो 
ह प्राणी प्रवाह में डूबने से केसे वच सकता है ? इसी तरह संसार 

समुद्र में हबते प्राणी को कुगुरु कैसे बचा सकता है ९ ॥श॥ 


भाषाथे:-- जिस जहाज के कप्तान के भरोसे लोग जहाज 
में बैठते हैं यदि वही कप्तान असावधान रहे तो वह स्वयं भी 
डूबता है और आश्रय लेमे वालों को भी डबा देता है। संसार भी एक 
समुद्र है जिसमें गुरु एक कप्तान है, उसके आश्रय से धर्म रूपी नौका में 
प्रजाजन बैठते हैं। यदि कप्तान अयोग्य या अनुचित आचरण करे तो 
जहाज के डूबने पर वह स्वयं तो डूवेगा ही पर सबारों को भी ले 
डूबेगा | इसीलिये गुरु की परीक्षा करना आवश्यक है। 


शुद्ध देव, गुरु और धर्म आराधन का उपदेश 


गजाश्वपोतोक्षरथान्‌ यथेष्टपदाप्तये भद्र निजान परान्‌ वा। 
भजन्ति विज्ञा: सुगुणान्‌ मजैवं, शिवाय शुद्धान गुरुदेवधर्मान्‌ ॥४॥ 


अथः:-हे भद्र | जिस प्रकार समझदार आदमी अपने इच्छित 
स्थान पर पहुँचने के लिये अपने अथबा दूसरे के हाथी, घोड़ा, गाड़ी, 
जहाज, बैल, रथ आदि साधनों की अच्छाई को भली भाँति परख 
लेता है | इसी तरह मोक्ष जाने के लिये शुद्ध देव, गुरु और घमम को 
परंख लेना चाहिये ॥थ। 


घर ब् व व & 
भावाथ:--सोक्ष नगर जाने के लिये देव, शुरु और धर्म वाहुम 
'स्चरूप हैं। मनुष्य परगाँव जाने के लिये अच्छे से अच्छा वाहन 
अपनाते हैं। मोक्ष पहुँचने के लिये भी अठारह दोष रहित देव, पाँच 
महान्नत घारण करने वाले गुरु और केचली भगवान्‌-भाषित धर्म का 
आश्रय लेने वाले व्यक्ति को अपनाना चाहिये। यदि इस घमरथ के 
हाँकने वाले पंच सहात्रतधारी गुरु महाराज मिल जाते हू तो मोक्ष 
जरदी प्राप्त दो जायगा इसमें सनन्‍्देह नहीं। इसलिये गुरु की परीक्षा 
लेकर उसकी आज्ञा के अनुसार वतेना चाहिये। शुरु, देव और घम्म में 
शुद्धि का होना परसावश्यक है। 


१०५ 
कुगुरु के उपदेश से किया धंसे भी निष्फल है 
फलादूवृथा: स्युः कुगुहपदेशतः कृता हि धर्माथमपीह सूच्धाः । 
तदरष्टिएार्ग परिमुच्य भद्र हे, गुरु विशुद्ध' भज् चेद्धिताथ्यैति ॥श) 


अथः-संसार यात्रा में कुगुरु के उपदेश से धम अजब के लिये 
किये गये बड़े प्रयाप भी फल की दृष्टि से वृथा हैं। इसलिये हे भाई ( 
यदि तू अपला हित चाहता है वो राम दृष्टि छोड़कर अत्यन्त शुद्ध 
गुरु की सेदा कर ०) 


विवेचन:--सारा संसार हृष्टित॒म से अप्लित है। मनुष्य जहाँ 
जन्म लेता है वहां का धममे अधवा शुरु उसे सान्‍्य होता है। चह 
धर्म अथवा गुरु जो चाहे पापसय हो, व्यमिचारयुक्त हो या अहिंसा 
घर्स विरोधी हो तब सी संसार उसे सबसे अच्छा सानता है। इसी 
को दृष्टिराग कहते हैं। ऐसे गुरु के उपदेश से जो पुरुष घर्म- 
आचरण करता है वह सब निष्झल है। इसलिये दृष्टिगाग को छोड़कर 
शुद्ध देव, गुरु और धर्म को अंगोकार करना चाहिये। दृष्टिराम 
मिश्यास्वजन्य है। राग तो किसी से नहीं करना चाहिये। भगवान्‌ 
महावीर में गौतम खासी का राग था इसलिये उनका ज्ञात झुका रहा | 
अप: हम सदा स्थाज्य है। यदि राग किये बिना नहीं रहा जाय 
तो गीताथे शुरु पर राग करना चाहिये। मनुष्य का यदि त्यागी 


युरु पर राग हो तो शुरु उस्ते धीरे २ मार्ग पर ले आता है। राग 
तो शुर्णों पर करना चाहिये। 


यु शेश पर राग करते से अनुकरण 
करने वाले पुरुष के गुण स्वयं में आ जाते है। 


जैन धर्म दृष्ठिरग को बुरा समझता है और अंधश्रद्धा का 
उपदेश कभी नहीं देता। वह कहता है कि घर्म को सुनो, समझो 
ओऔर विचार करो, खोज करो, सनन करो और न्यायश्ञात्र॒ के 
अमान्य ज्ञान से तुलना करो। फिर यदि इसमें कोई विरोधभाव 
दिखाई दें तो उसका आदर 


करो। उत्तमता तक चुद्धि पर अवल- 
म्वित है। “अतीन्द्रियास्तु ये भाव 


॥ ने तांस्तकेण योजयेत्‌” अत 
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अतीन्द्रिय विषयों में पक हूं चलता, इस पिद्धांव को नहीं सानना 
चाहिये। इसलिये आँख बंद कंर सान लेना चाहिये, ऐसा नहीं 


१०३ 
फट्दा । यहाँ वो प्रत्येक बात तक पर अवलम्बित है और इन तकों' पर 
आधारित विषयों के समभने के लिये ज्ञानी गुर महाराज की 


आवश्यकता है। 
वीर भगवान्‌ को विनति-शासन में लुटेरों का जोर 
न्यस्ता सुक्तिपथस्य वाहकतया श्रीवीर ये ग्राक्‌ लया 
लुंटाकास्वइतेडभवन्‌ वहुतरास्वच्छासने ते कली । 
बिश्राणा यतिनाम तत्तनुषियां मुष्णुन्ति प्ुण्यश्रियः 
पुत्कु्म: किमराजके ह्ापि तलारक्षा न कि दस्यव३ ॥६॥ 


अथ:-हे वीर परमात्मा ! आपने जिनको मोक्ष माग चलाने के 
लिये साथंवाह के रूप में स्थापित किया था, वे ही इस कल्लिंकाल 
में आपकी अलुपसर्थिति में आपके शासन के मोटे छटेरे हो गये।. 
वें यति नाम घारण करके अल्प बुद्धि ग्राशियों की पुण्य लक्ष्मी दूटते 
हैं अब हम किसको पुकारें | बिना राजा के राज्य में कोतवाल भी क्‍या 
घोर नहीं होता ॥६॥ 


. भावाथेः-आज से पाँच सौ वर्ष पहले कह्दे हुए मुनि श्री मुनि- 
सुन्दरजी महाराज के चचन आज भी सत्य सिद्ध हो रहे हैं। इस 
दृष्टिराग से बहुत से जीबों का पतन हुआ है। यह बिगाड़ महा कर्म- 
बंध से हुआ है। वेचारे यति, गुराजी आदि शिथिलाचारी शासन 
का बिगाड़ करते ही हैं, परन्तु जहाँ साधु समाज से शान्ति की आशा 
है वहां भी खराबी बढ़ती जाती है। भगवान्‌ ने सुधर्सा खामी को 
जिन-शासन की बागडोर सोंपी थी परन्तु उनके पाढ परंपरा के 
साधु उस सुन्द्र शासन को चला नहीं सके। वे ही लोग अब छुटेरे 
बंन गये हैं। लोगों की पुएय लक्ष्मी को छूट कर उन्हें संसार-समुद्र 
में डुबोते हैं। ऐसी शोचनीय अवस्था में अब हम किसकी पुकार करें ? 


अशुद्ध देव, गुरु, धर्म से भविष्य में हानि 
माचस्यशुद्ध यु रुंदेव्मधिणू दृष्टिगगेण . गुणानपेक्षः 


अमुत्र शोचिष्यसि तत्फले त. .क्पथ्यमोजीब मव्ामशानी ॥0०॥ 


श्ण्ज 

अर्थः:-दृष्टि राग के कारण तू गुर की जाँच किये बिना अश्ुद्ध 

देव, गुरु, धर्म की ओर प्रेमः रत रहता है इसलिये तुझे घिकछ्कार है। 

जिस प्रकार कुपथ्य भोजन करने वाला बहुत दुःख पाता है और 

परेशान होता है, उसी तरह आगामी भव में तू उस (कुगुरु, कुद्रेव, 
कुघम) का फल आआराप्त कर दुखी होगा ॥०। 


भावार्थ :-गुणवान्‌ युर के आश्रय की आवश्यकता पहले बता 
ही दी है। ऐसे गुणवान्‌ गुरु को नमस्क्वार करना चाहिये और 
उनके बताए हुए देव और घमे का आदर करना चाहिये। परन्तु 
जो मनुष्य गुरु के गुणों की जाँच नहीं करता और पौद्गलिक पदार्थों 
जैसे [पुत्र, धन अथवा रोग-नाश] की इच्छा से मिथ्यात्व जन्य दृष्टिराग 
से विषयी गुरु की सेवा करता है और संसार बढ़ाने बाला अधर्मा- 
चरण करता है वह प्राणी भविष्य में अवश्य पछतायगा | जीव 
प्रथम तो संसार-रोग से दुःखी है फिर छुगुरु के प्रसंग से अयोग्य 
आचरण रूप कुपथ्य करके और कुगुरु के अयोग्य आचरण की 
पुष्टि करके रोग को ओर भी अधिक बढ़ाता है। बह संसार को 
घटाने के बदले उसे बढ़ाता है। इसलिये गुरु की परीक्षा कर. उसका 


भान करता चाहिये। यदि साग्यवश सुगुरु मिल गया तो सुदेव 
ओर सुघसे तो मिला हुआ ही है। ; 


ु श्रशुद्ध गुरु सोक्ष नहीं दे सकता 
नात्र' सुतिक्तोडपि ददाति निम्बकः पुष्ठा रपैर्व॑न्ध्यगवी पयो न च 


दु/स्थो नपों नेव सुसेवितः श्रियं, धर्म शिव वा कुगुरुन॑ संभ्रितः हप्ण। 


अरथः--अच्छी तरह सींचने पर भी नीम का वृक्ष आम के मीठे 
फल नहीं दे सकता। गुड़, घी, तेल आदि खिला कर पुष्ठ की हुई 
वृध्या गाय दूध नहीं दे सकती। सर्यादा-आचरणहीन राजा की 
जेब्रा करने पर भी पुरुष किसी को लक्ष्मी देकर निहाल नहीं कर 


सकता। इसी भ्रकार छुगुरु का आश्रय लेने से शुद्ध धर्म और मोक्त 
नहीं मिल सकता ॥[2८॥ 


१०८ 
ताह्विक हित करने वाली वस्तु 


कल न जाति; पितरी गणो वा, विद्या च बन्धुः खुरु्धनं वा । 
हिताय जत्तोन पर॑ च क्रिश्चित्‌ , क्रिन्वाइताः सदूभुरुदेवधर्भाः ॥8 


अथः-कुल्न, जाति, माता-पिता, महाजन, विद्या, सगा-सम्बन्धी 

कुलगुद अथवा धन या अन्य कोई बस्तु प्राणी का हित नहीं कर 

सकती। परन्तु शुद्ध भावना से आराधन किया हुआ शुद्ध देव, गुरु 
र धर्म ही मनुष्य का कल्याण करता है॥९॥ 


' भावाथ:-उच्च कुल, जाति, विद्या, घन आदि प्राप्त कर लेने पर 
भी कोई पुरुष अन्य जीवों का हित नहीं कर सकता। पुत्र कलन्न 
आदि संसारी चीजें ज्यों ज्यों बढ़ती हैं त्यों त्यों यह जीब संसार के 
जाल में फेसता जाता है, यह भव-चक्र किसी भी तरह कप नहीं 
होता । जीव अनादि काल से इन संसारी वस्तुओं में मस्त होकर 
दुःख परंपरा ग्राप्त करता आया है। शाख्रकार कहते हैं कि यदि कोई 
पुरुष इस दुःख परम्परा से बचना चाहता है तो उसे शुद्ध देव, युर 
तथा धर्म की आराधना करती चाहिये। इससे पूब किए हुए पाप 
चीण होंगे और अन्त में मोक्ष प्राप्त होगा । 


जो धमम में लगावे वे हो वास्तविक माता पिता 


माता पिता स्व: सुगुरुश् तलातबोध्य यो योजति शुद्धधर्मे । 
न तत्सभो3रिः क्षिपते भवाच्धौ, यो पर्मविश्नादिक्षतेश्व जीवम ॥१० 


अथः-जो धर्म का ज्ञ।न दे और शुद्ध धर्म में लगावे वे ही यथाथे 
में सच्चे माता-पिता हैं, वही वास्तव में अपना हिलतैपी है और उन्हीं 
को सुगुरु समझना चाहिये। पर जो इस जीव को घधम्म में अन्तराय 
देकर संसार-समुद्र में ढकेलता है उसके बराबर कोई शत्रु नहीं ॥१०॥ 


भावाथ:--जो जीबों को ढु:ख से बचावे और उन्हें पाल पोस कर 
बड़ा करे वे ही माता-पिता हैं । जो अपने अनुयायी जनों को 
नरक-निगोद की दुग्गेति के दुःखों से बचावे और शुद्ध धर्म बतावें वे ही 
गुरु महाराज हैं, वे द्वी माता-पिता तुल्य हैं. .जो इससे डलदा 


१५०९ 
आचरण करें अथात्‌ धरम में छान्तराय देवे वह दुश्मन के समान है। 
जब मनुष्य को वेराग्य होता है तो वह आस्मोउन्‍नति के लिये अनेक 
उपाय करता है। इसके लिये वह्‌ सब सांसारिक नाते तोड़ता है। यदि 
ऐसे समय उसके माता पिता स्नेहवश उसे रोके तो सूरि महाराज 
कहते हैं कि वे दुश्मत का कास करते हैं। 

सम्पत्ति का कारण 
दाक्षिग्यक्षज्जे गुरुदेवपूजा, पिन्रादिभक्तिः सुकतामिज्ञाप: । 
परोपकारच्यवहारशुद्धी, नृणामिहामुत्र च समदे स्थुः ॥११॥ 


अथे:--दाक्षिए्य, लज्जाछुपन, शुरु और देंब की पूजा, साँ-बाप 
आदि पुण्यात्माओं की भक्ति, अच्छे काम करने की अमिलापा, परोप- 
कार ओर व्यवहार शुद्धि मनुष्य को इस भव में और परभव में सम्पत्ति 
देती है ॥११॥ 


भावार्थ:-- 


(१) दाक्षिस्य--विशाल हृदय घारण करना और मन की सरलता 
( निष्कृपटता ) 


(९) लज्ञालुपत--निकस्मी स्व॒तन्त्रता का नाश और विनय गुण 
को प्राप्ति (यह गुण स्त्रियों का भूषण है) पाप कर्म रोकने वाला, 
+ह को पुदष दोतों के लिये अतिशय लाभदायक गुण है। 


(३) गुरुदेव पूजा--द्रृव्य और भाव से सब जीदों को अबलस्बन की 
आवश्यकता होती है। गुरु के चचनानुसार बर्तन करना द्रव्य व 
द्रव्य-पूजा है। और हृदय अथवा चश्लु के सामने साकार बृत्ति की 
छाया सें निराकार बूत्ति को शरप्त सगवा 


३ निराकार बच चू का ध्यान करना यह दोनों 
भावनाएं जीव को अवलस्व॒न के के 


भावनाएँ तिरिक्त और श्री महा 
देने वाली हैं | प्र 


(४) पिन्नादिभ्क्ति--सात्ता, पिता गं की से 
हे तथा इंड् की सेवा करणा उसको 
सुख ना पितृ-मक्ति| अं 2 


९5) सुकृतासिताषी :--अच्छे कार्य करने का पहले विचार होता है 


१६० 
छं.«& है ब मी 
ओर फिर काय होता है। इसलिये सदा अच्छे विचार करनां 
चाहिये । यदि अच्छे विचार करने पर काय करने का अवसर न 
भी आये तब भी सुविचार करना नहीं छोड़ना चाहिये। कारण 
इस जन्म में अवसर नहीं आया तो इस शुभ भावना से अगले 
जन्म में आ सकता है । 


(६) परोपकार--मलुण्य को केवल अपना भला नहीं सोचना चाहिये। यदि 
पुएय-संयोग से शरीर, पुत्र, धन, रत्री आदि का सुख मिला है तो इतने 
में संतोप नहीं मानना चाहिये। उसे अपनी लक्ष्मी, ज्ञान, और 
शक्ति का उपयोग देश, जाति या धम के उत्थान में करना चाहिये । 


(७) व्यवहार शुद्धि--श्रावक के लिए इन सब में यह गुण सर्वप्रथम 
अथवा अरनिवाय है। 


ये उपरोक्त बातें बहुत आवश्यक हैं. और ध्यान देने योग्य हैं। 
शुभ विचार और शुभ बर्तन से ही शुभ कम वैंधते हैं। जैसा बंध 
होता है बेसा ही उदय होवा है और बेसा ही सुख-दुःख इस भव 
में या परभव में प्राप्त होता है। उपरोक्त गुणों में से एक भी गुण 
हो तो बहुत लाभदायक है और यदि सभी गुण हों तो बहुत 
श्रेष्ठ फल की प्राप्ति द्योती है। इन गुणों में एक बड़ा लाभ यह भी 
है कि इन गुणों का आदर करने से सन प्रसन्न होता है । 


. विपत्ति के कारण 
जिनेध्वभक्तियमिनामवज्ञा, कर्म स्वनौचित्यमपर्मस्धः । 
पित्राद् पेक्षा परवश्चन॑ च, सृजन्ति पंसां विपदः समन्‍्तात्‌ ॥ १ २॥ 
अथेः- जिमेश्वर भगवान्‌ की अमंक्ति (आश्यात्तना ), साधुओं 
का अविनय, व्यापारादि में अनुचित अवृत्ति, अधर्सी की संगति, माँ 


बाप की सेवा करने में असावधानी और दूसरों को ठगना ये सब 
प्राणी के लिये चारों ओर से आपत्ति उत्पन्न करते है ॥१ 


भाबाथ :-- 
(६) जिनेश्वर की अंभक्ति :--राग-द्वेंप रहित 'सब कर्मों का नाश 


१६९ 
करने वाले जिनेश्वर भगवान्‌ की तरफ अभक्ति-उनके बचन नहीं 
मानना-उनके साकार रूप का अनादर अथवा किसी भी तरह 
अनादर करना यह आशातला है। 


(२) गुरु महाराज की अवज्ञा:- शुरु महाराज शुद्ध घम का सागे बताने 
वाले हैं। उत्का विनय करना चाहिये। उनके वचन का आदर 
करना चाहिये। उनका अनादर नहीं करना चाहिये । 

(३) करे में अनौचित्य :- कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना, जैसे 
व्यापार में भूठ बोलना, अशुद्ध व्यवहार करना; 'अप्रामाशिक 
भाषण व आचरण नहीं करना । 


(४७) अधमें संग :--धस की जाँच कर उसके अनुसार बतना और 
(्‌ ५] 
इसके विस्द्ध काय करना अधम संग। 


(५) पिता आदि का अनादर :-पिता-मावा का अविनय तथा सेवा 
नहीं करना | 


(६) परवंचन :--दूसरों को घोखा देना 
ये उपरोक्त सभी बातें इस भव और पर भव में विपत्ति का कारण हैं। 


परभ्रव में सुख के लिये पुण्य धन 


भक्तयैव नाचेसि जिन सुगुरोश्व पं, 
नाकर्णुयस्यविरतं॑ विर्तीरन  घत्से । 


साथ निरथंमपि च प्रचिनोष्यघानि, 
मूल्येन केन तदस॒त्र समीहसे शसर ॥१३॥ 


ञथ भ्दै भाई। तू भक्ति से श्री जिनेश्वर भगवान्‌ की पूजा नहीं 
कर्ता उस  अकार सद्गुरु महाराज की सेवा नहीं करता, निरन्तर 
घर श्रवण भी नहीं करता, विरति ( पाप से पीछा हटना ) पद्मक्खान 
( त्याग के ब्रत ) नहीं करता और प्रयोजन से अथवा बिना प्रयोजन 
पाप की पुष्टि करता है तो बता कि तले अगले भव में सुख प्राप्ति के 
लिये क्‍या क्‍या पुण्य ग्राप्त किया है ?॥१शा। एफ 
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१६० 
ओर फिर काय होता है। इसलिये सदा अच्छे विचार करनां 
चाहिये | यदि अच्छे विचार करने पर काय करने का अवसर न 
भी आवबे तब भी सुविचार करना नहीं छोड़ना चाहिये। कारण 
इस जन्म में अवसर नहीं आया तो इस शुभ भावना से अगले 
जन्म में आ सकता है। 


(६) परोपकार--मलुष्य को केवल अपना भला नहीं सोचना चाहिये । यदि 
पुण्य-संयोग से शरीर, पुत्र, धन, स्त्री आदि का सुख मिला है तो इतने 
में संतोप नहीं मानना चाहिये। उसे अपनी लक्ष्मी, ज्ञान, और 
शक्ति का उपयोग देश, जाति या घस के उत्थान में करना चाहिय। 


(७) व्यवहार शुद्धि-- श्रावक के लिए इन सब में यह गुण सबंप्रथम 
अथवा अनिवाय है। 


ये उपरोक्त बातें बहुत आवश्यक हैं और ध्यान देने योग्य हैं। 
शुभ विचार और शुभ बर्तन से ही शुभ कस चैँंधते हैं। जैसा बंध 
होता है बैसा ही उदय होता है और वेसा ही सुख-दुःख इस भव 
में या परभब में प्राप्त होता है। उपरोक्त गुणों में से एक भी गुर 
हो तो बहुत लाभदायक है और यदि सभी गुण हों तो बहुत 
श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है । इन गुणों में एक बड़ा लाभ यह भी 
है कि इन गुणों का आदर करने से मन असन्न होता है । 


विपत्ति के कारण 
जिनेष्वमक्तियमिनामवज्ञा, कर्मस्वनोचित्यमघर्मसल्न। । 
पित्राद् पेक्षा परवश्चन॑ च, सजन्ति पुंसां विपदः समन्‍्तात्‌ ॥११॥ 
अथः-जिनेश्वर भगवान्‌ की अभक्ति (आशातना ), साधुओं 
का अविनय, व्यापारादि में अनुचित प्रवृक्ति, अधर्मी की संगति, माँ 


वाप की सेवा करने में असावधानी और दूसरों को ठगना ये सब 
प्राणी के लिये चारों ओर से आपत्ति उत्पन्न करते हैं ॥१श।॥ 


भावाथे :-- | 
(६) जिनेश्वर की अभक्ति :--राग-द्वेप रहित सब कर्मों का नाश 


१६९ 
करने वाले जिनैश्वर भगवान्‌ की तरफ अर्भाप्त-उनके वचन नहीं 


मानता-उनके साकार रूप का अनादर अथवा किसी भी दरह 
अनादर करना यह आशातना है। 


(२) गुरु महाराज की अवज्ञाः- गुरु महाराज शुद्ध धर्म का सागे बताने 
वाले हैं। उनका विनय करना चाहिये। उन्तके वचन का आदर 
करना चाहिये। उनका अनादर नहीं करना चाहिये। 

(३) कम में अनौचित्य :- कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना, जैसे 
व्यापार में मूठ बोलना, अशुद्ध व्यवहार करना, अप्रामाणिक 
भाषण व आचरण नहीं करना | 


(४) अधमे संग ः-घस की जाँच कर उसके अनुसार घतेना और 
व ॥ 
इसके विरुद्ध काय करना अधस संग । 


(५) पिता आदि का अनादर :--पिता-साता का अविनय तथा सेजा 
नहीं करना । 


(६) परवंचन :--दूसरों को घोखा देना 
ये उपरोक्त सभी बातें इस भव और पर भव में विपत्ति का कारण हैं। 


परभ्रव में सुख के लिये पुण्य धन 

भक्तूयैव नाच॑सि जिने सुगुरोश्व॒ धर्म, . 
नाकर्णुयस्थविरत॑ विरतीर्न . घत्से 

साथ विरथथमपि च प्रचिनोष्यपानि, 
मूल्येन केन तदमुत्र समीहसे शम्र ॥११॥ 


अथे :--दे भाई। तू भक्ति से श्री जिनेश्वर भगवान्‌ की पूजा नहीं 
र्ता उसी प्रकार सदूगुरु महाराज की सेवा नहीं करता, निरन्तर 
से श्रवण भी नहीं करता, विरति ( पाप से पीछा हटना ) पश्चक्खान 
त्याग के ब्रव ) नहीं करता और प्रयोजन से अथवा बिता प्रयोजन 
गप की पुष्टि करता दे तो बता कि तूने अगले भव में सुख प्राप्ति के 
लेये क्‍या क्या पुण्य प्राप्त किया है ९॥२३॥ 
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श्ध्‌र 
ए्‌ ह बढ ह है... ५ पे! 
भावाथथ :-यह जीच शुद्ध गुरु, देव और घम्र की आराधना नहीं 
करता, इन्द्रिय-दसन नहीं करता, बिना कारण पाप-संचय करता है, 
फिर भी सुख की इच्छा करता है। तो हे ज्ञीव ! बता कि तूने कौनसा 
पुणय-संचय किया है जिसके बदले तुझे अगले भव में सुख मिलेगा ९ 


मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वालों को इन नियमों का ध्यान रखना चाहिये। 


१, जिनेश्वर भगवान्‌ का भक्तिपूवंक पूजन करना । 
२. सदूगुरु की सेवा करना, धम-श्रवण करना । 


३, स्थूल विषयों से दूर रहना; जितना हो सके उतना उनका 
त्याग करना । 


४. पाप कार्यों से सदा दूर रहना । 


सुगृरु सिंह और कुगृरु श्याल (गीवड़) 
चतुध्पदे: सिंह इव स्वजात्येमिलज्निमांस्तारयतीह कश्ित्‌। 
सहैव तेमजति कोडपि दुर्गे, श्रगालवच्चेत्यमिलन्‌ वरं॑ सः ॥१४॥ 


अथ :-जिस प्रकार सिंह ने अपनी जाति के प्राणियों को एक 
साथ तार दिया इसी रीति से सुगुरु भी जाति भाइयों (भव्य पंचेन्द्रियों) 
' को एक साथ भव-समुद्र से तार देते हैं। जिस प्रकार गीदड़ अपने 
जाति भाइयों को अपने साथ ले छूब कर नष्ट हो जाता है उसी 
प्रकार कुगुरु भी अपने साथ सब जीचों को लेकर अनन्त भ्रव- 
सागर में लेकर डूब जाता दै। इसलिये किसी ,भक्त को गीदढ़ के 
समान कुगुरु नहीं मिले तो उसका सौभाग्य है॥१श॥ 


विवेचन :--जो सुगुरु जीव को सदुपदेश द्वारा संसार से विरक्त 
कर संसार से मुक्त करा देता है वह गुरु सिंह के समान है। इसकी 
कथा इस प्रकार हैः--जंगल के प्राणियों ने एक सिंह को अपना राजा 
बनाया । एक समय उस जंगल में आग लग गई जिससे जंगल के 
जीवों को बचने का कोई उपाय नहीं सूकफा । सब पशुओं ने. 
सिलकर अपने राजा सिंद के पास जाकर बचाने की प्रार्थना की। 
सिंह सब पश्चुओं को साथ जे नदी के किनारे गया और सब पश्ञुओं 
को समझाया कि वे सब एक दूसरे को पूँछ पकड़ कर उसकी (सिंह की) 


१६३ 


एूँछ पकड़ लें। सिंह एक छलोंग में नदी पार करेगा तो सब 
पशु भी एक दूसरे के सहारे उसके साथ नदी पार पहुँच सकेंगे 
ओर बच जावेंगे। निदान सब पशुओं ने ऐसा ही किया और सब 
सदी पार कर बच गये | इसी तरह सुगुरु महाराज भी अपनी 
चिन्ता न करके संसारी जीव फो तार देते हैं। परन्तु कुगुरु ऐसा नहीं 
कर सकता, क्योंकि वह तो ऋगाल की तरह है। श्ूगाल ने भी ऐसे संकट 
के समय सब जीवों को अपनी पएूँछ का सद्दाश देकर तारने के हेतु नदी 
पार करने को छलाँग मारी पर वह नदी की बीच धार में गिर गया 
ओर डूब गया। साथ में अपना सहारा लेने वाले अन्य जीवों को 
भी लें हृबा। जब छुगुरु में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह अपने को 


तारे तो वह दूसरों को केसे तार सकता है ? अतः कुगुरु से वो दूर 
ही रहना हिंतकर है| 


जो सुगुरु का योग होनें पर भी प्रमाद करे वह निर्भागी है 
पूर्ण तटाके तृषितः पदेव, भृतेडपि गेहे क्षुधितः से मूढः । 
कत्पत्रुमे सत्यपि ही दरिद्रो, गुर्वादियोगेडपि हि यः प्रमादी ॥ १ श। 


अर्थ + शुरु महाराज की योगवाई होते हुए भी जो प्राणी प्रमाद 

करे चह पानी से भरे तालाब के पास पहुँच कर भी प्यासा रहता है। 
पेन धान्य से भरपूर घर होने पर भी वह मूखे भूखा है, और अपने 
पास कल्पवृक्ष होने पर भी द्रिद्री है। 


भावाथे :-- सुन्दर सनुष्य जन्म, आय क्षेत्र, शरीर की अनुकूलता, 
३ भह्दाराज का संयोग, सुदेद, सुधम का उपदेश, सन की स्थिरता 
दि अनेक सामग्री के प्राप्त होने पर भी यदि कोई पुरुष प्रमादवश सब 
ग्य बृथा बिता देता है तो ऐसा सुअबसर फिर ल मिल सकने के 
रणइस जन्म को बृथा खो देता है वह महा सूख है।म्न्थकार कह्दते 
कि प्राप्त सामग्री को खो देने वाला व्यक्ति उस मलुष्य के समान है 
। पानी से भरे वालाब पर जाकर भी प्यासा रह जाता है। आतः 
ता सुन्दर अवसर [सानवसव] प्रभादवश सत जाने दो | 


१६४ 
देव गुर धर्म ऊपर अंतरंग प्रीति बिना जन्म व्यथे है 

न धर्म चिन्ता गुरुदेवभक्तियेंपां न बैराग्यलवो5पि चित्ते । 

तेषां प्रसुक्ष शफल: पशनामित्रोद्वः स्थादुदरस्मरीणाम ॥१६॥ ' 


अथ :--जिस प्राणी को धर्म की चिन्ता नहीं, जिसके चित्त में 
गुरुदेव की ओर भक्ति और वेराग्य का- अंश मात्र भी नहीं ऐसे 
मनुष्य का जन्म पेट भराऊ प्रशु की तरह केवल माता को दुःख 
देने वाला ही हुआ ॥९१३॥ | 
भावाथे :--मैं कौन हूँ, मेरा क्‍या कतेव्य है, मैंने अपना कत्त ज्य 
निबाहने के लिये दिन में क्या किया, में कहाँ तक सफल हुआ ओर 
भविष्य में मुझे अपना कत्त व्य किस तरह निबाहना चाहिये, इस प्रकार 
फी चिन्ता करना घ॒र्म चिन्ता है और अच्छी तरह परीक्षा करके माने 
हुए गुरु महाराज के बताये देव, तथा घम पर पूर्ण श्रद्धा रख कर 
बिना आडम्बर के अन्तःकरण से सेवा करना--देव या गुरु भक्ति है। 
इस संसार के सब पदार्थ अनित्य हैं--पौद्‌गलिक है--केवल यह जीव ही 
निरंजन और निरलेप है। अनन्त ज्ञान और दशन चारित्र रूप हैं। यह 
' जो रूप हम देखते हैं वह्‌ विकार रूप है, कम जन्य है, यह अपनी शुद्ध 
दशा से बिलकुल विपरीत है, ऐसा समझकर पौद्गलिक भाव को त्याग 
कर आत्मिक भाव को आदर देना बेराग्य भाव है। ऐसा बैराग्यभाव 
"जिसके हृदय में नहीं समा सका बह माता-पिता को अपने जन्म से 
कष्ट द्वी देता है। । 0 २.०३ 
प्रत्येक प्राणी में घर्स-चिन्ता, गुरु-अक्ति, और वेराग्य भाव 
' अवश्य होना चाहिये। जब ये तीनों भाव सनुष्य के हृद्य में चासित 
: है जात हैं तो समझता चाहिये कि संसार-चक्र का अन्त निकट ही है । 
। लक दिखाये के लिये हों तो उसका यह जन्म केवल 
* आर साता का प्रसव-पीड़ा देने के लिए ही हुआ है। 
हे या गज | जम प के काये में द्रव्य व्यय 
: हि न जी येषां धन नखवरमाशु तेपाय्‌ । 
ह् वान्च | प्तिष्यतां कि स्ववल्लम्भनूं स्यात्‌ ॥श्ज 


१६७५ 

अथ :--धन एक दम ताशवन्त है। यह पैसा जिनके पास हो वे 

इसे देव-का्य अथवा संघ के कार्य में नहीं लगाते हैं तो उनको उस 

धन के संचय करने में जो पाप हुआ है इस कारण संसार- 
समुद्र में दूबते हुए उनकी रच्या करने बाला कौन है ९ ॥१०॥ 


भावार्थ :-धन प्राप्ति के लिये महुष्य क्या क्या पाप करता है यह 
सबंबिदित है। इसका विचार घन-ममत्व-सोचन अधिकार में हो 
चुका है| यह धन अस्थिर है, लाखों रुपया क्षण में नष्ठ हो जाता है। 
यह प्रत्यक्ष है कि जिस पैसे की प्राप्ति में अनेक आश्रव करने पढ़ते हैं। 
भूठ-सच बोलना पड़ता है समय बिताना या अन्याय भी करना पड़ता है । 
ऐसे प्राप्त घत को यदि धर्म में नहीं लगाया जावे तो संसार-सप्लुद्र में 
इबते को कौन बचा सकता है ९ इसलिये घन को शुभ कार्य 
[ जीर्णो द्वार, ज्ञानप्रचार, शासनोद्धार, देवपूजा, प्रतिष्ठा, तीथेयात्रा 


आदि | में लगाना चाहिये। इसी तरह घर्मीभाई की सेवा तथा धामिक 
पढ़ाई में लगाया जावे तो बहुत लाभ हो। ह 


इस प्रकार देव-गुरु-धर्म का अधिकार समाप्त हुआ। इसमें गुरुध्व 
की महत्ता बताई ओर सद्गुरु के सत्संग से अनेक लाभ होते हैं यह्‌ 
बताया। गुरु चार प्रकार के होते हैं (१) आप तरे और आश्रय लेने 
वाले को तारे (९) आप तिरे और आश्रित को डुबोवे ऐसे '.रु कम 
होते हैं (३) स्वयं डूबे परन्तु आश्रय लेने वाले को तिरावे इस श्रेणी 
में अभव्यादि का समावेश होता है। इनके सन में श्रद्धा नहीं होती, 
केवल लोक दिखाऊ व्यवंहार होता है । सन सें विषय-कषाय होता है ऐसे 
गुरुओं का उपदेश शुद्ध अन्दःकरण से न निकला हुआ होने के कारण 
. उत्तम फलदायक नहीं होता। कपटी-मायावी गुरु भी इसी श्रेणी में है। 
(४) आप डूबे और आश्रय लेने वाले को भी ले डूबे, ऐसे गुरु पट 
समान है। ये शिथिलाचारी और अष्टाचार्र होते हैं। शास्त्रों में संगर की 


बड़ी मदिमा है और कपटी निशुणी कषायी गुरु को तो दूर से ही नम 
स्कार करने का विधान है। महाकवि कबीर ने सी ऐसा ही कहा है :-- 
गुरु गोविन्द दोनों खड़े काके लागेँ पाँय 
बलिहारी शुरु देन 0 सोकिल्न किले ७+«०+ -- 


त्रयोदश अधिकार 
यति शिक्षा 


यति शब्द में संसार से विरक्त रहने की प्रतिज्ञा करने वाले साधु, 
यति, महात्मा, श्री पूज्य द्रव्यलिंगी और भद्टारक आंदि का समावेश 
होता है । ु 
मुनिराज का आदशे स्वरूप: 

ते तीर्णा भववारिधि सुनिवरास्तेभ्यों नमंस्कुम्महे, 

येषां नो विषयेषु गृध्यत्ति मनो नो वा कषायेः प्लुतम्‌ । 

रागढ घविसुक्‌ प्रशान्तकलुष॑. साम्याप्तशर्भादय, - 

नित्य॑ खेलति चाप्तसंयमगुणाक्रीड़े मजद्भावनाः ॥१॥ 
... अथ :--जिन महात्माओं का मन इन्द्रियों के विषयों में आसक्त 
नहीं होता, कपायों से व्याप्त नहीं होता और जिनका मन राग-द्वेष से 
मुक्त रहता है, जिन्होंने पाप कार्यों को शान्त कर दिया है, और 
जिनको समता से अकथनीय सुख प्राप्त है, जो भावना भाते-भाते 
संयम रूपी बगीचे ४ में आनन्द करते हैं, ऐसे मुनीश्वर इस संसार- 
समुद्र से तिर गए हैं उनको हस नमस्कार करते है॥१॥ 


विवेचन :--अत्यन्त शुद्ध दशा में बतने बाले श्रेष्ठ मुनिवरों में 
निम्न लिखिते गुण रपष्ट दृष्टिगोचर होते हैं।.. 
१. शुद्ध मुनिराज पाँच इन्द्रियों के तेईस बिपयों में आसक्त नहीं होते । 


९, क्रोध, मान, साया तथा लोभ का इस सुनियों पर कुछ प्रभाव 
नहीं होता । | 

३. संसार बढ़ाने वाले राग-हेप के स्वरूप को थे अच्छी. तरह समभते 
हैं और उन्दोंने इस पर विजय प्राप्त कर ली ह्े। 
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क्रौध, सान, भांयां, लोभ और छेंष रहित होने से इनकों अशुभ 
कम नहीं बँधते | 
. समताधारी होने से आध्यात्मिक सुख का आनन्द लेते हैं। 

६, ये श्रुनिवर संयम-रुर में मस्त रहते हैं । 
 अनित्य भावना आदि बारह भावनाओं को और मैत्री, प्रमोद, 
कारुए्य और साध्यर्थ्य इन चार भावनाओं को सदा भाते रहते हैं। 
उह्लिखित सुचरित्र वाले श्रेष्ठ सुनिराज संसार से विरि जाते 
ओर भव्य भराणियों के अलुकरणाथ अनेक आदश छोड़ जाते हैं। 
साधु के वेशमात्र से मोक्ष नहीं मिलता 
स्वाध्यायमाधित्ससि नो प्रमादे३, 
शुद्धा न गुप्तीः समितीश्र धत्से । 
तपो हिधा नार्जसि देह-- 
मोहादल्पेहि हेती दधसे कंपायान्‌ ॥५॥ 


परिषहाद्दों सहसे न चोपसर्गान्र 
शीजाहइधघरोडपि चापि । 
तल्मोक्ष्यमाणो5पि भवाब्षिपारं, 
मुने | कथ्थ यास्थसि वेषमात्रात्‌ ॥३॥ युग्मस्‌ । 
अथे :--हे मुनि ! तू विकथादि प्रसाद के कारण स्वाध्याय नहीं 
करना चाहता, विषयादि श्रमाद के कारण समिति और गुप्ति धारण 
नहीं करता और शरीर में ममता के कारण तप नहीं करता, कषाय 
करता है, परीषह तथा उपस्रग सहन नहीं करता और शीलांग घारण 
नहीं करता तब भी मोक्ष की इच्छा करता है। हे मुनि ! केबल वेश से 
ही से सार-सागर से कैसे पार उत्तरेगा ९ ॥२-- श॥ ह 
विवेचन “ऊपर भावनासय मुनि का स्वरूप बताया है। अब 
व्यवहार में उसे क्या करना चाहिये यह बताते हैं। 


४ 


-प 
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मुनि को पाँच प्रकार का स्वाध्याय नित्ये करेंना चाहिए-बॉविर्ना, . 

प्रच्छुना, परावतीना, अलुप्रेत्ता और घमंकथा। 

पाँच समिति और तीम गुप्ति ये प्रचचनमाता कहलाती है, यह 

मुन्तिपने का विशेष चिन्ह है। 

पाँच समिति :-- | 

(१) ईथ्यो समिति--जीव रहित मार्ग देख कर चलना। 

(२) भाषा समिति--निरवद्य, सत्य, हितकारी वचन बोलना | 

(३) ऐपषणा समिति--बत्तीस दोष रहित अज्न-जल लेना । 

(७) आदान भंडमतठ निश्षेपण समिति--किसी भी वस्तु की 
निर्जीव स्थान देखकर डालना | 

(७) परिष्ठापनिका समिति-समल-मूत्र को जीव-रहित स्थान 
पर डालना। 

तीन शुप्ति +-- 

(१९) मनोगुप्ति -मन में अशुभ विचार नहीं आने देना । 

(२) बचनशुप्ति-निरबय वचन बोलना । 

(३) काययुप्ति --शरीर को जयणा से वतेना' 


, साधु को दो प्रकार का तप करना कहा है-- 


(१) धाह्य-तप-डउपवास, ब्रत आदि कम क्षय करने के लिए 
शारीरिक कष्ट सहना । 
(२) आश्यन्तर तप-किये हुए पापों का प्रोयश्रित्त लेना। 
(क) पाँच प्रकार का स्वाध्याय, यान, बाह्य आभ्यन्तर 
उपाधि का त्याग, वेयावध्च-करना । 
| (ख) -क्रोष, सानं, माया और लोभ का त्यागे। 
 (ग) भूख प्यास आदि परीषह तथा । 


(घ) भलुष्य या देवों या तियब्च का कियां हुआ सोलंह 
. प्रकार का उपसग समता से सहना। - 


(ड) झद्ठारंह हजार शीलांग घारण करना 


५१६९ 
साधु व्यवहार बहुत ही संक्षेप में बताया गंया है। विशेष जानकारी 
अन्य पुस्तकों से प्राप्त करें । | 


केवल वेश से कोई लाभ नहीं 
आजीविकाथमिह यद्तिवेषमेष, 
धत्से चरित्रममल न तु कष्टमीरुः । 
तह त्ति कि न न बिभेति जगज्निषृक्षु- 
मे त्यु: कुतोडपि नरकश्च न वेषमात्रात्‌ ॥४॥ 


अथे;--त्‌ आजीविका के लिये ही इस संसार में यति का वेश 
घारण करता है और कष्ट से डर कर शुद्ध चारित्र नहीं पालता पर 
कया तू नहीं जानता कि सारे जगत्‌ को स्वाहा करने की इच्छा वाला 


झ॒त्यु ओर नरक किसी प्राणी के दिखावटो वेश को देख कर नहीं 
डरते ॥४॥ ह 


भावाथे: -- कोई जे संसार के ठुःख से पीड़ित होकर यत्ति का वेश 
घारण कर लेता है ओर श्राबकों से उत्तम गोचरी का लोभ मन में 
रखता है, परन्तु जो क्रिया यति को करनी चाहिये बह नहीं करता । यहाँ 
तक कि कोई यति तो यति घर्म का प्राण चतुर्थ ब्रत अथीत्‌ अह्यचर्य भरत 
भी नहीं रखता ऐसे वेशधारी शिथिलाचारी साधु अथवा यतियों को 
जानना चाहिये कि मृत्यु ने किसी को नहीं छोड़ा वह भ्राशियों के खाने 
के लिये तैयार खड़ी है। वे तुमको पकड़ कर ऐसे भर्यकर नरक में डाल 
देंगे जिसका वर्णन सुन रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जहाँ से निकलना 
अनन्तकाल तक नहीं होगा । का 


: केवल वेश घारण करने वाले को उलटा दोष 
चेषेण मादसि यतर्चरणां विनात्मन्‌ $ 
पूजां च वाब्छसि जनाव्दहुधोपधिं च। . ह 

सुग्ध अतारणभवे नरकेडसि गन्ता। 
न्‍्याय॑ विभरषिं तदजागलकर्तरीयम ॥४॥ 


होता है 


१७० 


अर्थ:--दे आत्मन्‌ [ तू शुद्ध चारित्र बिना यति का वेश घारण कर 
अहंकार करता है और भक्त लोगों से पूजे जाने को इच्छा रखता है। 
इससे भोले विश्वास रखने वाले लोगों को ठगने के कारण तू नरक में 
अवश्य जायगा ऐसा ज्ञात होता है। इस कारण तू “अजागल-कर्तरी 
न्याय! अपने ऊपर लागू करता है ॥५॥ 


भावार्थ---साधु के सघ उपकरण प्राप्त कर बिना चारित्र पाले तू 
यति-वेश का घमण्ड करता है और लोगों से पूजे जाने की इच्छा 
करता है। इस प्रकार तू लागों को धोखा देता है अतः तू स्वयं ही 
नरक में जाने की तैयारी करता है । जिस प्रकार एक खटीक मे बकरी को 
मारने की तैयारी की पर उसे छुरी नहीं मिली। बकरी अपनी आदत के 
अनुसार अपने पैरों से एथ्वी खोदने लगी। वहीं मिट्टी के हटने से 
खदीक को छुरी दिखाई पड़ गई और उसीसे उसका गला काट डाला। 
इसी प्रकार तू वेश धारण कर लोगों क। धोखा देने के कारण स्वयं ही 
अपने को नरक में डालता है। 
बाह्य वेश धारण करने का फल 
जानेइस्ति संयमतपोभिरमीमिरात्म- 
ज्ञस्थप्रतिग्रहभमरस्य न निष्कयोडपि | 
“कि दुर्गती निपततः शरण तवास्ते, 
सौखझु्यं च दास्यति परत्र किमित्यत्रेद्दि ॥६॥॥। 


अथः-मेरे विचार से हे आत्मन्‌ ) इस प्रकार के संयम और तप 
से तो (ग्रृहस्थ के पास से लिये पान्न, भोजन आदि) वस्तुओं का किराया _ 
भी पूरा नहीं होता । तब दुगगति सें पड़ते हुए तुके शरण किसकी ९ 
ओर परलोक में सुख कौन देगा ? इसका तू विचार कर ॥श। 
पु भावाथ:--ऊपर बताये हुए ढंग से केवल वाहद्माडम्बर रख कर 
लोक दि्खाऊ तप-पंयम्न रखा जावे तो उसका फल कुछ नहीं होता । जो 
कुछ भृहस्थ से भोजन, पात्र, बस्र आदि मिले हैं उनका ऐसे तप-संयम 
से भाड़ा ( किराया ) भी नहीं निकलता। इसलिये अपना ऋण 
उतारने के लिये तेरा संयम उच्च प्रकार का होना चाहिये । दुनिया को 
उपदेश देने धालों का चरित्र बहुत उच्च ओर आदश दोना चाहिये 


श्ज्र्‌ 
उनकी कथनी और करती में अन्तर नहीं होना चाहिये | उनके विपय -में 
लोग क्या विचार करते हैँ इस बात का भी विचार नहीं होता । सुसाधु तो 
उनका क्या कत्तेव्य है इस बात का ध्यान रखते हैं ओर परभव में 
सुख प्राप्ति के लिये वेश और आचरण में कोई अन्तर नहीं करते। 


शुद्ध आचरण बिना लोकरंजन बोधिवृक्ष के लिये कुल्हाड़ा है 
श्रौर संसार-समुद्र में पड़ना है 


कि लोकसत्कृतिनमस्करणाचनाये, 

रे मुग्ध तुष्यसि विनापि विशुद्धयोगान्‌ । 
कूल्तम्‌ भवान्धुपतने तव -यत्ममादो, 
बोधिद्रुमाश्रयमिमानि करोति पशु म्‌ ॥७॥ 


अथेः-तेरे तत्रिकरण योग विशुद्ध नहीं, तब भी लोग तेरा आदर 
करते हैं, तुझे नमस्कार करते और पूजा करते हैं। अतः हे मूर्ख ! तू क्‍यों 
सनन्‍्तोष मानता है ? इस खंसार-समुद्र में पढ़ते हुए का आधार केबल 
यह बोधिवृक्ष है। और इस वृक्ष को कादने में नमस्कार आदि से सन्तोष 
मानना आदि भ्रमाद छुल्हाड़े का काम करता है ॥ण॥ 


भावाथे:- हे मूख ! तेरे मन, वचन ओर काया वश्ञ में नहीं हैं, फिर 
भी लोग तेरा मान, चन्दन और पूजा करते हैं और तू प्रसन्‍न होता है, 
यह कहएँ तक ठीक है ९ यह संसार एक समुद्र है, इसमें सम्यकत्वरूप 
बोधि बुत्ष है । यदि यह बोधि वृक्ष हाथ आ जाबे तो मनुष्य तिर जावे । 
लेकिन इस बोधिबवृक्ष को अपने शिथिलाचार तथा प्रभ्नादं के होते हुए भी 
लोगों की वन्दना स्वीकार कर सन्‍्तोष सानता है तो तू इस बोधिवृत्त 


को कुल्हाड़े से काटवा है। ऐसी दशा में तुमे संसार-समुद्र से तिरने का 
फोई आलम्बन नहीं। .. “5 -- -;- 


बिना गुण लोक-सत्कार प्राप्व करने- वाले को ग़ति 


गुणास्तवाश्रित्य नमन्त्यमी जना, दद॒त्युपध्यालयमैक्ष्यशिष्यकान । 
विना गुणान्‌ वेषसपेबिभरषि चेत्‌ / पेतेष्ठकानां हव भाविनी गतिः ॥८॥ 


अर्थ :-+लोग तुममें गुण मांन कर उपकरण, उपाश्रय, आहार 


श्ष्य 


और शिष्य देते हैं। यदि तुम में शुण -नहीं और तूने वेश मात्र घारण 
कर रखा दे तो तेरी ठग के समान गति होगी ॥|८॥ 


भावाथं :-सच्चा मुनि तो मन में कभी बुरे विचार नहीं लाता 
ओर उसका चारित्र भी बहुत शुद्ध होता है। ऐसे मुनि की कल्पना कर 
भावक लोग अति भावभक्ति पूवेक मुनि महाराज की सेवा करते हैं। 
पर यदि वह मुनि पाखण्डी सिद्ध हो जावे तो, उसकी गति बुरी होती है। 


यतिपना में सुख और कर्तव्य ' . 
नाजीविकाप्रणंयिनीवनयादिचिन्ता, . 2 
नो राजभीश्व भगवत्समयं च॑ वेत्सि । 
शुद्ध तथापि चरणे यतसे न भिक्षो, 
तत्ते. परिग्रहमो. नरकार्थमेव ॥&॥ - 


थे +-तुमे; आजीविका, स्त्री, पुत्र आदि की चिन्ता नहीं। 
राज्य का भय भी नहीं। तू भगवान्‌ के सिद्धान्तों का जानकार है 
अथवा सिद्धान्त की पुस्तकें तेरे पास हैं तब भी हे यत्ति | तू शुद्ध चारित्र 
के लिए यरन नहीं करता ।' अतः तेरे पास की वस्तुओं का बोर 
(परिप्रह) नरक के वास्ते ही है॥॥] . - ह 
भावाथ :--संसारी मनुष्य को आजीविका, स्त्री, पुत्र, घन, यशं 
आदि अनेक बातों की चिन्ता होती है, परन्तु साधु इन सब बातों से 
मुक्त है। इसंके सिवाय वह धर्म के रहस्य को भी जानता है। इतना 
होते हुए भी यदि वह अपने चरित्र में ढीला है तो साधु के' उपकरण 
आदि सब भार स्वरूप हैं और बे उसे नरक में ले जाने वाले हैं। 


ज्ञानी भी प्रमादवश हो जाते हैं-उसके दो फारण 
शास्त्रश्नोडपि धृंतत्रतोडपि ग्ृहिणीपुज्ञादिबन्धोज्कितो- 
ध्प्यज्ची यदतते प्रमादवशगो -न प्रेत्यसौख्यश्रिये । 
: -: तन्मोहृद्विषंतस्त्रिलोकजयिनः- काचिंत्परा दुष्टता 
बद्धायुष्कतया . स. .वा , नरपशुनन॑ गमी दुर्गतो ॥श्णा 


श्ष्पे 


अथ :--शास्त्र का जानकार हो, ब्त लिया हुआ हो, और स्त्री, पुत्र 
आदि बन्धनों में मुक्त हो, तब भी प्रमादव॒श होने के कारण वह प्राणी 
पारलौकिक सुख रूप लक्ष्मी (रक्षा) के बास्ते कोई यत्न नहीं करता। 
इसमें तीन लोकों को जीतने वाले मोह नाम के शात्रु की अप्रकट 
दुष्ठता ही कारण होना चाहिए। अथवा उसकी प्रंथम भव से संबद्ध 
आयुष्य बंधन ही कारण है जो उसे दुगंति में लाने वाला 
होना चाहिए ॥१०॥ 


यति सावद्य त्याग उच्चारण करे उसमें भी झूठ का दोष 
उ्चारवस्यलुदिन न करोमि से, 
सावचमित्यसकृतदेतदथो करोषि । 

नित्य॑ मृषोक्तिजिनवंचनमारितात्तत्‌ , 

सावधतो नरकमेव विमावये ते ॥११॥ 


अथे :--तु प्रत्येक दिवस और रात में नौ बार 'करेसि भंते' का पाठ 
बोलता है: और कहता है कि मैं सवंथा सावथ काये का त्याग करता हूँ 
फिर भी वही काय वारबार करता है। तू इन सावय कर्मों के करने से 
भूठ बोल, कर प्रभु को भी घोखा देने वाला हुआ और इस पाप के सार 
से तू नरकगासी होगा, ऐसा मैं विचार करता हैँ ॥११॥ 


भावाथे :--करेमि भंते संमाइञं सब्बं सावज्ज जोगं पंच्रक्खासि 
जावज्जीवाएं तिबिहं तिविद्ेणं इत्यादि | इस प्रकार प्रतिक्रमण तथा 
पोरिसी करते समय बोल कर सारे जीवन में मन, बचन तथा काया से 
सावथ कार्यों का त्याग स्वयं करने का, दूसरे से कराने का और दूसरे 
करते वाले को अच्छा मानने का. त्याग करता है, पर तू उसके विपरीत 
चसा ही काय करता है।यह तो एकदम अनुचित है। इस प्रकार तू 
दो पाप करता है; एक,तो सावय क्रिया का. पाप और दूसरा असत्य 
पैन का पाप। अतएव बोलना, उपदेश देना और करना एकसा 
होना चाहिये। जिन पुरुषों के व्यवहार में इन तौलों में अन्तर है 
७ ने में महा-भयंकर सानसिक, शारीरिक पीड़ाएँ सहनी 


श्ष्ड 


विद्वानों ने कहा:-- 


यथा चित्त तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रिया: ! 
चित्त वाचि क्रियायां च, साधूनासेकरूपता ॥ 


अर्थात्‌ साधु जैसा विचार करें वसा ह्वी बोलें ओर जैसा बोलें वेसा 
ही आचरण करे। अन्यथा वे महान्‌ पाप के भागी होते हैं। 


यति सावद्य श्राचरे इस परबंचना का दोष 
वेषोपदेशायपधिप्रतारिता, ददत्यभीष्टानृजवोज्घचुना जनाः । 
भुश्षे च शेषे च सुखं विचेष्टत्ते, भवान्तरे ज्ञास्यसि तत्फलं पुन १ श।। 


अर्थ :--बेश, उपदेश और कपट से मोहित हुए भद्रीक लोग तुम 
को सभी इच्छित वस्तुएँ देते हैं, तू सुख से उन्हें खाता है, सोता है 
ओर फिरता है, पर अगले भव -में इसका क्‍या फल होगा, तू यह भी 
जानता है, ९.॥१२॥ 


भावषाथ:--ऊंपर बताया जा चुका है कि श्रावक लोगं तुझे गरुणवान्‌ 
समझ कर अच्छी से अच्छी वस्तु खाने को देते हैं और रहने को स्थान 
देते हैं । यदि तू साधु का चारित्र ठीक तरह नहीं पालता तो तुंझे इन 
उत्मोत्तम वस्तुओं को ग्रहण करने का क्‍या अधिकार है? बिना 
अधिकार के कोई वस्तु प्राप्त करने से महा दुर्गति में जाना पड़ता है । 
दंभ करने वाले को दंभ छिपाने के लिए अनेक भूठे उपाय तथा भूठ 
बोलना पढ़ता है तथा हरदम भूठ प्रगट होने का डर रहवा है। अव 
बह इस लोक में ओर परलोक में कहीं भी सुखी नहीं रह सकता । 


संयम में यत्न नहीं करनेवाले को उपदेश 


आजीविकादिविविधा त्तिभृशा निशार्त्ता 

: कुच्छ ण॒ केडपि मददतैव संजन्ति धंर्मान्‌ ॥ 
तेम्योडपि निर्दय जिक्षध्॒त्ति संव॑मिष्ट 
नो संयमे च यतसे भविता कर्थ ही ॥१श॥ 


१७५ 

अथे :- महान्‌ क८ उठाकर गृहस्थ लोग आएजीबिका कमाते हैं 
ओर रात दिन दुःख उठाकर और द्दैरान होकर भी घसं काय करते 
हैं। ऐसे लोगों से तू अपनी सब इच्छित वस्तुएँ प्राप्त करने को 


इच्छा करता है, पर संयम नहीं रखता तो हे निदूयी यति | बता तेरा 
क्या हाल होगा ९ ॥१९३॥ 


नियुण मुनि की भक्ति से भक्तों को कोई फल नहों हवा 
आाराधितो वा गुणवान्‌ स्वयं तरन्‌ 
भवाब्धिमस्मानपि तारयिष्यति । 
श्रयन्ति ये स्वामिति भूरिभक्तिभिः 
फल तदैषां च किमस्ति निगु णु ! ॥१४॥। 


अथे :--ये (साथु) गुणवान्‌ हैं, ये भव-समुद्र खरे तरेंगे, अपने को 
भी वार देंगे ऐसा सानकर बहुत से मनुष्य भक्ति से तेरा आश्रय 
लेते हैं। इससे निगुण ! तुझे और इनको क्या लाभ ९ 


भावाथ :- हे साधु | तू गुणवान्‌ है यह समक कर बहुत से 
श्रावक भक्ति से तुझे सब वस्तु बहराते हैं। इसेसे उनको पुण्य होगा 
ओर इस पुण्य का कारणभूत तू है यह समझ कर तुझे भी पुण्य बंध 
होगा यह समझना तेरी भूल है। कारण तुक में कोई ऐसा गुण नहीं 
जिससे तू तिरे और तेरे अवलम्बन से वे भी तिर जादें। परन्तु ठुभमें 
गुण न होने से तू तो अवश्य पाप-बंध करता है। 


निर्गुण मुनि को उलटा पाप बंध होता है 
स्वयं प्रमादेनिपतन्‌ मवाम्बुधौ, कथे स्वभक्तानपि तारयिष्यसि। 
प्रतारयन्‌ खार्थमृजून्‌ शिवार्थिनः खतोव्यतश्रैव विलुप्यसेंड्हसा ॥ १ ५॥| 


अथ :“जब तू स्वयं प्रसादृषवश संसार-समुद्र में गिरता है तो 
अपने भक्तों को कैसे चारेगा १ बेचारे मोह के इच्छुक सरल प्राणियों 


१७ 


फ्री तू अपने साथ के लिये घोखा देकर अपने किये पार्पो तथा अन्य 
(भक्तों) द्वारा किये पापों के कारण डूबता है। 


मोक्ष की इच्छा करने वाले भद्रीक पुरुष संसार-समुद्र से पार होने 
के शिये तेरा आश्रय लेते हैं और तेरे उपदेश के अंजुसार काय 
करत हैं, परन्तु तू उनको अनुचित उपदेश देकर जो उनसे काय 
फराता है अतः उनके पाप का भागी तू है। यह “अन्य द्वारा 
पाप हुआ” और तू पत्चक्खाण ( महात्रत ) लेकर विपय-कषायादि 
प्रमाद सेवन कर भमहात्रत का भंग करता है इसे पाप का भी तू भागी 
हुआ। इस प्रकार दोहरे पाप का भागी तू है। इस प्रकार हे मुनि ! 
तू निगुंणी होने से तुके लाभ वो कोई होता नहीं, इसमें संदेह नहीं। 
तू यह समझता हो कि तुमे लोग अन्न-वस्त्र वहराकर पुण्य उपाजंन 
ररते हैं उसका जो लाभ उनको मिलता है उसका निमित्त तू है 
इस ग्रकार तुझे भी लाभ मिलता है. यह धारणा भी अनुचित है 
क्योंकि तू निगगुणी और दंभी है । तुमे तो इन कारणों से 
उल्टा पाप ही प्राप्त होगा, और तू गले में पत्थर बाँध कर भव-समुद्र 
में डूब जायगा। 

निर्गणी का ऋण भर उसका परिणाम 


गृहासि शस्याहृतिपुस्तकोपधीन्‌ , .सदा परेभ्यस्तपसस्लियं स्थितिः 
तते प्रमादाहुरितात्मतिग्रहेऋ णार्एमग्नस्य परत्र का गति। ॥१६॥ 


.  अ्रथ :--वू दूसरों से उपाश्रय, आहार, पुस्तक ओर उपाधि 
( उपकरण ) लेता दवै यह्‌ स्थिति तपखियों (शुद्ध चारित्र वालों ) की है 

रन्‍्तु तू तो इन वस्तुओं को लेकर प्रमाद में पड़ जाता है। अतः जिस 
तरह बड़ा कजदार डूबता है उसी तरह परभव में तेरी गति होगी।॥१५॥ 


भावाथ :--अन्थकार कहते हैं कि है मुनि ! तू प्रमाद करता है 

तो दोहरे कर्ज से डूबता है। एक तो चारिचत्र ग्रहण कर प्रसाद करता 

ओर दूसरा शुद्ध चारित्र पाले बिना आहार आदि ग्रहण करता है। 

इस शभकार दो कर्जों में डुबता है और जिस तरह ऋणी मनुष्य का 

सिर ऊँचा नहां हाँवा: उसी प्रकार-तेरी भी गति: होगी अथोत्त- कभी 
ऊँचा नहीं उठगा।. 


१७७ 
तुझमें ऐसा क्या गुण है कि तू ख्याति की इच्छा रखता है ? 
न कापि पिद्धिन च तेइतिशायि, मुने क्ियायोगतपःश्रुतादि । 
तथाप्यहड्डारकद पितस्सव , ख्यातीच्छ॒वा ताम्यसि पिंड मुधा किम्‌॥१७ 


अर्थ :-हे मुनि ! तुममें न कोई विशेष सिद्धि न उच्च प्रकार को 
क्रिया न योग न तपस्या और न किसी प्रकार का ज्ञान है। किर भी तू 
अहंकार से कदथेता पाया हुआ प्रसिद्धि पाने की इच्छा करवा है। 
हे श्रधम ! तू बूथा दुःख क्यों पाता है ?॥१७॥ 


भावाथे :-तुझूमें आठ सिद्धियों में से एक भी नहीं उच्च 
क्रिया भी नहीं, जिसमें झुल्े प्रकार की आपतापना या घोर परिश्रस 
हो अथवा तूने उपसगे सहा हो। वूमे न योगवहन प्राप्त छिया, 
न घोर तपस्था की। सूत्रसिद्धान्त को समझ सकते की शक्ति रखने 
वाला ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया। अवः तू समान की आशा क्‍यों 
करता है, कुछ समझ में नहीं आता। महापुरुष मात को इच्छा 
नहीं करते। लेकिन तुममें उक्त शुझों में से एक भी गुण नहीं 
है फिर भी मान की इच्छा करता है और मान न सिलते से तू दुखी 
होता है। इसलिये है मुनि ) यह बाव अच्छी वरह समम्तले कि 
यदि गुण है तो-तेरी प्रसिद्धि आप ही हो जायगी। इसलिये असिद्धि 
की इच्छा छोड़ अपना कक्ते व्य पालन कर और योग्यता प्राप्त कर | 


निगु णी होने पर भो स्‍्लुति की इच्छा करने का फल 
हीनोज्प्यरे माग्यगुणैपु धात्मन्‌ , वाब्छ॑स्तवार्चायनवाप्लुवश्र । 
ईष्य॑न्‌ परेभ्यो लमसेइतितापमिहापि याता कुगति परव ॥१८॥ 
अर्थ :-हे आत्मा ! तू पुण्यहीन है किर भो तू पूजा आदि की 


इच्छा करता है। जब वह तुझे नहीं मिलती तो दूसरों से द्ेष करता है। 


ऐसा करने से इस भव में तू बहुत दुःख पाता हे और पर भव में भी 
कुगति सें जायगा ॥१८॥ 


ए्‌ कु 
भावार्थ :--है आत्मा ! तू प्रसिद्धि चाहता है, जब बह नहों 
मिलती तो दूसरों से दूं मे ; दर 
हे दूर इेंष करता है और सन प्ें- दुःखी होता है। 
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परन्तु तुककों यह सोचना चाहिये कि प्रसिद्धि बिना पुण्य के नहीं 
प्राप्त होती | यदि तुन्ते पिछले भव में पुय नहीं किया है तो इस भव 
में प्रसिद्धि कैसी ? यदि इस भव में प्रसिद्धि प्राप्त करनी है तो 
गुणवान्‌ बन, अभ्यास कर और अपना कत्त व्य पूरा कर | जब तुभमें 
गुण होंगे तो तेरी प्रसिद्धि अनायास हो जायगी। असिद्धि के लिए 
कुछ योग्यता होनी चाहिये। प्रसिद्धि ऐसी वस्तु है. कि ज्यों-ज्यों 
मलुध्य उसके पीछे दौड़ता है वह त्यों-त्यों दूर भागती है। अतः प्रसिद्धि 
की इच्छा ही न करनी चाहिये। इससे इस भव में शान्ति मिलेगी 
ओर पर भव में दुर्गेति से बचेगा। 


गुण बिता स्तुति की इच्छा ऋण है 
गुणैविंदीनो5पि जनानतिस्तुतिप्रतिग्रहान्‌ यन्छुद्ितः प्रतीच्छसि । 
लुज्ञायगो5थोध्खरादिजन्ममिर्विना ततस्ते भविता न निष्कयः ॥१६॥ 


आअथ :-- तुभमें गुण नहीं है फिर भी लोगों से तू बन्दना, स्तुति, 
आहार, पानी आदि लेता दे और बढ़ी खुशी से उन्हें रखता है। 
पर याद्‌ रखना ये सब तुझ पर कज् है, जो भेंसा, गाय, घोड़ा, उऊँट 
या गधे का जन्म लिये बिना नहीं छूटेगा । 


“भावाथं :--लोग तेरी पूजा करते हैं, बड़े मान से आहार, पानी 
बहराते हैं और सेवा करते हैं परन्तु ये सब तुझे बिना योग्यता के परचेंगे 
नहीं। यदि तू अपना कत्त व्य पालन करता है तो इन पर तेरा हक है 
अन्यथा ये सब तुक पर कज ही हैं, जो भेंसा, गाय, घोड़ा, गधे की 
गति में जन्म लेकर उतारना पड़ेगा। 


गुणा बिना वन्दन पूजन का फल 
गुणेषु नोयच्छसि चेन्मुने ततः; प्रगीयसे यैरपि वन्चसेज्च्यसे । 
जुगुप्सितां प्रेत्म गति गतोडपि तैहसिष्यसे चामिभविष्यसेडपि वा ॥२०॥ 


छिप ह | 

2 है मुनि ! जीतू गुण श्राप्त करने का यत्न नहीं करता 
तो तेरी शुणरत॒ुति करने वाले भक्तजन ही तेरे कुगति में जाने पर हँसी 
या अपमान करेंगे ॥२०। ' ४ 
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भावाथ :--बिना गुणों के केवल वाह्य आडम्बर से घोखा देकर 
तुम माल कराते हो यह उचित नहीं। किये का फल परभव में भोगना 
पड़ेगा फिर तुमे बहुत दुःख अनुभव होगा । 


गुण बिना वन्दन पूजन से हितनाश 
दानमाननुतिवन्दनापरैमोदसे निक्ृतिरजितै्जनेः । 
न त्ववैषि सकृतस्य चेलवः, कोडपि सोउपि तव लुख्यते हि ते ॥॥२१॥ 


अथे :-तेरे कपट-जाल से मुग्ध हुए लोग तुझे दान देते हैं, तुझे 
नमस्कार करते हैं, बन्दना करते हैं. तो तू प्रसन्न द्ोता है। तू जानता 


नहीं कि तेरे पास जो कुछ लेशमात्र सुकृत बचा है. वह्‌ भी इस प्रकार 
छुटता जाता है॥२९॥ 


भावाथ :--कपद-जाल द्वारा जो तू समान, दान, नमस्कार प्राप्त 
करता है उससे तुमे कोई लाभ नहीं, बल्कि जो कुछ थोड़ा बहुत पुण्य 


तेरे पास है. वह भी ऐसा करने से नष्ट हो जायगा और परभव में तू 
दुःख पायगा | 


स्तवन का रहस्य गुण प्राप्ति 
भवेदगुणी मुस्धकृतैर्न हि स्तवैन ख्यातिदानार्चनवन्दनादिभिः । 
विना गुणाज्नो भवदुःछषसंक्षयस्तती गुणानर्जय कि स्तवादिभिः ॥२शा 


न आथे :--भोले आदमियों के द्वारा स्तुति होने से कोई गुणवान 
नहीं होता। इसी प्रकार प्रख्याति प्राप्त करने से या दान, अचेना और 
पूजा करवाने से कोई गुणबान्‌ नहीं होता। गुणों के बिना संसार के 
ढुःखों का नाश नहीं होता। इसलिए है भाई ! तू गुण भाप्त कर । 
इन स्तुति आदि से कुछ ल्ास नहीं (रा - 


00 “संसार के सभी प्राणी दुःखों का नाश और सुख की 
प्राप्ति चाहते है। पर वास्तविक सुख वही है जिसके अन्त में ढःख न 
हा। अव्याबाध सुख तो मोक्ष में ही है। इसको श्राप्त करने के लिए 
असाधारण गुणों को आवश्यकता है। ये गुण न भोले प्राणियों को 
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स्तुति से प्राप्त होते हैं और न वन्दन, पूजन, नमरकार आदि से, बल्कि 
इनसे अजित गुणों का नाश अवश्य हो जाता है। वास्तविक गुण वो 
क्राब पर जय, ब्रह्मचय, मान, साया, त्याग, निःस्प्रहता, न्‍्यायवृत्ति 
आर शुद्ध व्यवहार से ही प्राप्त होते हैं। जब ये गुण प्राप्त हो जाते हैं तो 
मुनि अक्षय आनन्द में विचरता है, चारों ओर उसका यश फैलता है 
और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। ह 


लोक रंजन भाषणों का भवान्तर भें परिणाम 


अ्रध्येषि शास्त्र सदसद्विचित्रालापादिभिस्ताम्यप्ति वा समाये। । 
येषां जनानामिह रंजनाय, भवान्तरे ते क्र मुने छ च त्वम्‌ ॥२१॥ 


अथे :--जो मनुष्यों के मनोरंजन के लिये अच्छे तथा बुरे अनेक 
शास्रों को पढ़ते हैं, माया पूषक विचित्र ढंग से भाषण देने का कष्ट 
उठाते हैं. और श्रोता बड़ी तन्‍्मयता से उनको सुनते हैं। ऐसे पुरुष 
भवान्तर में कहाँ जावेंगे और तू भी कहाँ जायगा ९ ॥२१॥ 


भावाथ :--जो लोग यह कहते हैं कि हम तो सब कार्य लोकरंजन 
तथा वाहवाही लूटने के लिए करते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि इस 
प्रकार की बाहवाह्दी कितने आदमी करेंगे और कितने समय तक ? 
क्योंकि. ऐसी वाहवाही सदा रहने वाली नहीं। न तो श्रोता और न 
भाषण देने वाले सदा रहने वाले हैं। इसलिए तू इन सब बाह्य व्यापारों 
को छोड़ दे, ओर वास्तविक लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर तथा सन, 
वचन, काया और व्यवहार शुद्ध रख, जिससे तेरा परभव सुधरे । 


. |... . परिय्रह त्याग . ४ 
परिगरहं चेहअजहा ग्रहादेस्तर्किं नु धर्मोपक्ृतिच्छुलात्तम । 
करोषि शब्योपधिपुस्तकादेगरोउपि नामान्तरतोडपि हन्ता ॥२४॥ : 
५ अथ :-जब घर इत्यादि सब परिप्रह का त्याग कर दिया है वो 
धर्म के उपकरंणों के बहने से शय्या, उपाधि, उपकर ण॒, पुस्तक आदि 


परिग्रह. किसलिए रखता है ९ विष का नस दूसरा रख देने से भी 
वह मार ही डालता है ॥रश। - ली आर डक 


१८१ 
भावाथे+-हे सुने | जब तुमने घर, संवंधी-सव परिप्रह-का स्यागकर 
दिया है तो धर्म के दपकरण रूप श॒य्या, सुन्दर पुरतक आदि उपकरणों में 
क्यों मोह रखता है १ धार्मिक क्रिया से साधना के निमित्त सम मकर यदि 
इनमें मोह रखता है तो ये ही वस्तुएँ परिग्रह हैं। परिग्रह को शास्त्रों ने 
सदा त्याज्य कहा है। परिश्रह को किसी नाम से पुकारा जाय है वह 
त्याज्य ही है। विप को अमृत कहने पर भी विप ही रहता है। इस 
प्रकार परिग्रह भी चाहें घ्मं का उपकरण हो वह परिम्रह ही है । 


धर्म-निमित्त रखा हुश्ना परिग्रह 
परिग्रहात्स्वीकृतधर्मसाधनामिधानमात्रास्किमु मूढ ! तुष्यसि । 
न वेस्सि हेश्नाप्यतिभारिता तरी, निमजयत्यद्विनमम्बुधो द्रतम्‌ ॥२५॥ 


अथे :--हे सूढ ) घस के साधन को उपकरण आदि सलाम देकर 
स्वीकार किये हुए परिश्रह से तू क्‍यों प्रसन्न होता है १ क्‍या तू नहीं 
जानता कि जहाज में सोने का अति भार हो तो उस जहाज में बैठने 
बाला प्राणी समुद्र में तुरंत डूब जाता है ॥र०॥। 


भावाथे:-सोना सबको प्रिय है, पर यदि सोने का बहुत बोमक 
जहाज में भर दिया जावे तो जहाज डूब जावा है और साथ में बे ठने 
वाले भी डूब जाते हैं। इसी प्रकार यति-जीवन रूपी .जहाज में परिग्रह्‌ 
रूपी सुबण का अति भार भर दें तो चारित्र रूपी नौका अवश्य 
डूबती है। धर्म उपकरण चारित्र पालने में साधन स्वरूप है, परन्तु इन 
पर यति का मोह नहीं होता । यदि उसका उपकरणों में मोह है तो बह 
परिभप्रह हे और सोने के सार के समा चारित्र रूपी नौका फो डुबा 
देता है जो भुनि को संसार में अनन्त समय तक घुमाता है। 


धर्मोपकरण पर मूर्छा-ये भी परिश्रह है 
येंडह:कषायकलिकर्म निबन्धमाजन, 


स्थुः पुस्तकादिमिरिपीहितपर्मसाधनेः 
तेषां रसायनवरैरपि सर्पदामयै- 


रात्तत्मिनां गदहतेः सुखक्त्तु कि भवेत्‌ ॥२७६॥ ._.... 


श्टर 


अथ्थ:--जिसके द्वारा घम-साधना की हो ऐसी पुस्तकादि के विपय में 
भी ्राणी पाप, कपाय, झगड़ा ओर कमबंधन करे तो फिर सुख का साधन 
क्या १ उत्तम प्रकार के रसायन से भी जिन प्राणियों की व्याधि अधिक 
बढ़े तो फिर व्याधि की शान्ति के लिये दूसरा क्या उपाय हो सकता है ९ 


भावा4थ:--इस पुस्तक में भगवान्‌ के बचनों का संग्रह है जो 
संसार से पार होने के मुख्य साधन स्वरूप हैं। अतएव मेरी है--ऐसा 
समभ कर ममता के कारण कर्मबन्धन करता है। इसी प्रकार अन्य 
उपकरणों पर भी समोहबश मभूगड़ा करता है तो ये सब परिय्रह ही हैं 
और संसार बढ़ाने का कारण हो जाते हैं। जो साधन संसार-नाश के 
परम साधन है वे ही संसार-बृद्धि का कारण हो जाते हैं तो फिर 
संसार का अन्त केसे हो ? यह ममत्व भाव ही संसार बँधाता है। 


धर्मोपकरण पर मर्छा-दोष है 
रक्षार्थ खलु संयमस्य गदिता येडर्था यतीनां जिने, 
वसिः पुस्तकपात्रकभृतयों धर्मोपकृत्यात्मकाः । 
मूर्ुन्मोहब्शात्त एवं कृषियां संसारपाताय धिक्‌, 
स्वं स्वस्यैव वधाय शस्त्रमधियां यद्दुष्प्रचुक्तं भवेत्‌ ॥२७॥ 
अथेः-यद्मपि वस्ल, पुस्तक, और पात्र आदि धर्मोपकरणों को 
श्री तीथेंड्ुुर भगवान्‌ ने संयम की रक्षा के लिये बताया है। तो भी मन्‍्द- 
बुद्धि बाले पुरुष उनमें अधिक मोह रखने से डनको संसार में पड़ने का 
साधन बना लेते हैं, उन्हें घिक्कार है। मूल मलुष्य उपयोगी शस्त्र को 
मूखता के कारण अपने ही नाश का कारण बना लेता है ॥२ण॥ 
ह धर्मोपकररा वहाना से दूसरे पर बोक 
संयमोपकरणुच्छलायपरान्भारयँन्‌ यदसि पुस्तकादिभिः |. 
गोखरोष्टमहिषादिरुपभृत्तच्चिरं त्वमपि भारयिष्यसे ॥२८॥ 
अथः- संयम उपकरण के वहाने से पुस्तक आदि वस्तुओं का भार 


तू दूसरों पर डालता है। तो वह तुकसे बैल, गधा, झँट या सैंस आदि 
रूप द्वारा बहुद समय तंक भार खिंचवाएँगे॥रटा। . 


श्ट३्‌ 


भाषाथः-साधु लोग उपकरण के बहाने अनेक खच कराकर अपने 
भक्तों पर बोझ डालते हैं। अनावश्यक पुस्तके तथा दूसरी अनावश्यक 
वस्तुओं को अपने आराम के लिये ले लेते हैं। जब चतुमोस समाप्त 
हो जाता है तो वे लौटाते नहीं। इस तरह उनके पास बोफा बढ़ जाता 
है तो बिहार के समय सामान ढोने फो गाड़ी की आवश्यकता होती है। 
कई साधु अपने साथ लेखक रखते हैं, अपते काम को सुग्यवस्थित 
चलाने के लिये तौकर सी रखते हैं और इमको संयम साधन के लिये 
आवश्यक बताते हैं। इन सबका भार श्रावचक समाज पर पड़ता है। जहाँ 
संयम के उपकरणों में अति होती है तो मसत्व भाव हो ही जाता है और 
इस उपकरण्णों का रूप परिग्रह में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार 
जो भार उपकरणों के बहाने से लिया वह जन्मजन्मसान्तर में दुःख और 
भव-अ्रमण करायेगा। इसलिये साधु को केवल अति आवश्यक वस्तु ही 
रखनी चाहिये और उस पर भी समता नहीं होनी चाहिये। 


संयम और उपकरण के शोभा में होड़ 
पस्त्रपानतनुपुस्तकादिनः शोमया ने खलु संयमशथ सा । 
आदिमा च ददते भव परा, मुक्तिमाश्य तदिच्छयैकिकास ॥२६॥ 


अथ--बदस्छ, पात्र, शरीर तथा पुस्तक आदि की शोभा करने से 
संयम की शोभा नहीं बढ़ती | अथम प्रकार की शोसां भववृद्धि करती है 
ओर दूसरी प्रकार को झोमा मोक्त देती है| इसलिये इन दोनों शोभा में 
से एक को स्वीकार करो। अथवा इसी कारण बस्तर, पुस्तक आदि की 
रेशम त्यास कर हे मुनि ! मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा बाले तू संयम की 
शाभ्ा प्राप्त करने का यत्त क्यों नहीं करवा १ ॥२९॥ 


भावाय: - शांभा दो प्रकार को होती है, एक बाह्य शोमा और दूसरी 
न्तरंग शोभा | संसार वँधाने वाली बाह्य शोभा-परिस 


है और ममता- 
छोड़कर अन्तरेग शोमा के लिये प्रयत्त कर। सत्तर प्रकार का संयभ 


अथवा चरणस्त्तरी ओर करणसित्तरी की शांभा करना थे देरा छर्चंब्य 

हे पर इंतनों बात याद रखती चाहिये कि जहा वाह्य शाभा हो बहाँ 
सत्य शांत्रा नहीं है! सकती, इसलिये इस 

358 ड़ इस दोतों में से. एक फ्ो तू 
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लोगों की ऐसी मान्यता है कि ज्ञान, दशत और चारित्र के साधनों 
को परिप्रह नहीं कह सकते | सूरि महाराज कहते हैं कि ये घातें 
ठीक हैं, परन्तु अन्य कारणों से भी परिप्रह हो सकते हैं। जब संयम के 
उपकरणों पर “मेरी है!” ऐसी बुद्धि हो तथा उनके त्याग से दुःख हो 
ओर ये चीजें किसको मिलनी चाहिये यह निश्चय करने की अपनी सत्ता 
हो तो ये सब वस्तुएँ परिग्रह हैं। किसी वस्तु पर किसी पकार का 
स्वामित्व अथवा सत्ता जमाना परिग्रह है। जो बस्तुएँ साधुत्व अथवा 
संयम स्थिर रखने में सहायक हों अथवा संयम्त रक्षण के लिये आवश्यक 
हों और मोह राजा पर ब्जय प्राप्त करने के निमित यह सबका 
उपयोग करने के लिए सगवान्‌ की आज्ञा हो, उनका दुरुपयोग करने से 
संसार-भ्रमण कराने वाली वस्तु बन जीती है। इससे कितता बढ़ा 
नुकसान होता है। तुमने जब घर-बार, स्त्री, धन सब कुछ त्याग 
दिया तो इनका त्यागना अधिक कठिन नहीं है। इनसे ममत्व-त्याग की 
साधना अपनाने से तेरा काय सिद्ध हो जायेगा। 


प्रिषह सहन--संवर 


शीतातपाधान्न मनागपीह, परीपहांश्चेत्क्षमसे विसोहुम्‌ । 
कथ॑ ततो नारकधर्भावासदुःखानि सोढापि भवान्तरे खमर्‌ ॥३०॥ 


ए बे जप ले ४5 पड 

अथ;--इस भव में जब तू थोड़ी सर्दी, गर्मी आदि परिषह नहीं 

सहन कर सकता तो अगले भव में नारंकी का तथा गर्भावास के छु:ख 
को किस तरह सहन करेगा १ ॥३० 


, भावाथे:--अपनी विभाव दशा है जो सतोबृत्ति विनाश की तरफ 
जावी है, कारण कि अपनी मनोबृत्ति पर राग्र-द्वेष का आधिपत्य है । 
यदि यह जीव राग-द्वेष आदि को,जीत ले, परिपह सहन कर नवीन 
कर्म-बन्धन रोक दे और पहले के करों का फल भोग ले तो बहुत 
हक द। है. झुनि अ जीवन वो परिपह सहन करने के लिये ही है। 
इशलासय याद रख जिन कर्मो का फल तू यहाँ खुशी-खुशी भोग लेग 
तो भवान्तर सें नारकी तथा गर्भ के बला 222  ] 
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ये देह विनाशी-जप तपे करले. 


सुने ) न कि नव्वस्मस्वदेहम्त्पिए्डमेनं सुतपोत्रता्थ: । 
निपीड्य भीतिर्भवदुःखराशेहिलात्मसाच्छैवसु्ख करोषि ॥३१॥ 


अथ:--हे मुनि | यह शरीर मिट्टी का पिण्ड है, नाशवान्‌ है और 
अपना नहीं है, इसलिए इसे उत्तम प्रकार के तप ओर ब्रत द्वारा कष्ट 
देकर अनन्त भत्नों में होने वाले दुःखों को यहीं नष्ट कर सोक्ष-सुख का 
साक्षात्कार क्यों नहीं करता १ ॥३१॥ ; 


भावाथ:--जो छुछ घ्ं-साधना हो सकती है वह इसी सनुष्य-भव 
में हो सकती है। यह भी वे घ्रुनि जानते हैं यह शरीर मिट्टी का पिण्ड 
है और अपना नहीं। थोड़े समय बाद यह जीब इसे यहीं छोड़कर 
चला जायगा तो तप, जप, त्रत, ध्यान आदि करके इस पराई बस्तु 
का उपयोग क्‍यों नहीं .किया जावे। इससे तेरा संसार घटेगा और 
मोज्षरूपी लक्ष्मी प्राप्त होगी। - 


चारित्र का कष्ट और नारकी तियेञझुच का कष्ट 
यदत्र कष्ट चरण पालने, परत्र तिर्यडनरकेषु यत्युनः । 
तयो मिथः सप्रतिषक्षता स्थिता, विशेषदष्ट चान्यतरं जहीहि तंत्‌ ॥३२॥ 


अथेः--चारित्र पाल़ते समय जो इस भव में कष्ट होते हैं और 
पर भव में नारकी ओर तियेज्च गति में जो कष्ट होते हैं ये दोनों एक 
दूसरे के अतिपक्षी हैं। इसलिये बिबेक द्वारा दोनों में से एक को 
तज दे ॥रेश। 


भावार्थ:--चारिज्र पालने में तथा रमणतारूप आत्मगुण प्राप्त करने 
में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। केश ल्ोचने पढ़ते हैं तथा कई दूसरे 
तास्कालिक लाभ त्यागने पड़ते हैं। सभी सांसारिक सुख भी त्यागंने पड़ते 
हैं। सारकी और तिर्यच के ढुशखों को भी सहना .पढ़ता है। ये दोसों 
3ख एक दूसरे से भिन्न तथा परस्पर विरोधी होते हैं। जो चारिज्र पालने 
के दुःख को सहन करता है उसे मनुष्य या देव गति आप्त होती है तथा 
2 अधिक खिरता से कष्ट सहन किया हो. वह सोक्त भी ग्राप्त 
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करता है तथा जिसने यहाँ व्यसन, विषय-सेवन तथा कपट व्यवहार 
किया है उसे दुगंति मिलती है। अतण्व हे मुनि ! तुम सोच समझ कर 
दोनों में से एक को अहण करो, इन दोनों कष्टों में कौनसा दुखद तथा 
अधिक समय तक कष्ट देने वाला है इसका निणंय कर लो | 


.. अमाद जन्य सुख तथा मुक्ति का सुख 
शमत्र यब्दिन्दुरिव प्रमादजं, परत्र यच्चाज्पिरिव चुमुक्तिजस्‌ । 
तयोमि थः सपम्रतिप्रक्षता स्थिता, विशेषद्ष्ट चान्यतरदूगृहण तत्‌ ॥३ ३॥ 


आरथ:--इस भव में प्रभाद से जो सुख प्राप्त होता है वह बिन्दु के 
समान है और पर भव में देवलोक और मोक्ष का सुख है वह समुद्र के 
तुल्य है। इन दोनों सुखों में पारस्परिक विरोध है | इसलिये विवेक से 
इन दोनों में से एक को. म्रहएण कर । , 


चारित्र नियन्त्रण का दुःख और गर्भवास का दुःख 


नियन्त्रणा या चरणेउत्र तिर्यकस्त्रीगर्भकुम्मीनरकेषु या च । 
तयोमिथः सप्ततिपक्षमावादिशेषद्ष्टयान्यतरां ग़हाण ॥३४॥ 


- अथः--चारित्र पालने सें इस भव में तुक पर नियन्त्रण होता है, 
ओर पर भव में तियंच गति में, स्त्री के गर्भ में अथवा नारकी के 
कुम्मीपांक , में भी नियन्त्रण ( कष्ट पराधीनता ) होता है। थे दोनों 
नियन्त्रण परस्पर विरोधी हैं, इसलिये विवेक के द्वारा दोनों में से एक 
को ग्रहण कर ॥१७॥ 5.5 


परिषह सहन करने का उपदेश 
सह तपोयमसंय्मयन्त्रणां, स्ववशतासहने हि गुणों महान । 
परवशस्लति भूरि सहिष्यपे, न च शुरु बहुमाप्स्यत्ति क्चनन ॥३५॥ 
अथे:--तू तप, यम, और संयम का नियन्त्रण सहन कर.। अपने 


च॒श में रहकर परिषहादि दुःख सहने में बड़ा गुण है। परवश स्थिति 


में रहेगा तो बहुत दु:ख सहन करना पड़ेगा और - उसका फल भी छुछ 
नहीं दोगा ॥३०॥ [ 


१८७ 


भावाथ:--तप-बाह्मतप जैसे उपदास आदि, अंतरग तप जैसे 
प्रायश्वित्त आदि] यप्च-पाँच अणुत्रत अथवा गृहन्न॒त | संयम-चार 
कपायों का त्याग; मन, चचन, काया के योगों पर अंकुश ओर, पाँचों 
इन्द्रियों का दमन | इन तप, यम और संयम की नियंत्रणा में कष्ट 
सहन करना पड़ता है। जब कोई मुनि अपनी इच्छा से कष्ट सहन 
करते हैं तो मन में शान्ति रहती है ओर इसका परिणाम भी शुभ होता 
है। उनके संचित कमों का क्षय होता है। विषय-वासना से मनुष्य 
को क्षणिक ही सुख होता है, परन्तु जब वह समाप्त हो जाता है तो 
मनुष्य को दुःख द्वोवा है। इससे परभव भी बिगड़ जाता है। 
यदि इन्हीं विषयों को अपनी इच्छा से त्याग दिया जाबे तो दुःख 
के खान पर आनन्द हो जावे, चित्त को शान्ति मिले, पहले के 
संचित कम क्षीण हो जाबें तथा नये शुभ कर्म बंध जावें और देवलोक 
तथा मोक्ष भी निकट आ जाबे। यदि पुरुष विषयों को नहीं छोड़ते 
तो ये विषय तो पुरुष को एक दिन छोड़कर चले ही जावेंगे-फलस्वरूप 
पाप-बन्धल होगा और परभव सें दुःख ही दुःख होगा। अतः यह 
निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अपनी इच्छा से दुःख सहने में बहुत लाभ हैं 
आर विवश होकर दुःख सहसे में अनेक हानियां हैं। 


परिषह सहन करने का शुभ फल 
अणीयता साम्यनियंत्रणाभुवा, मुनेजत्र कष्टेन चरित्रजेन च ) 
यदि क्षयों इुगतिगर्भवासगाउसुखावल्लेस्तल्किम॒वापि नाथितम्‌ ॥३६ 


आ्थे:-समता ओर लियंत्रण के द्वारा थोड़ा सा कष्ट पाने तथा 
चारित्र पालने में थोड़ा कष्ट उठाने से यदि दुगेति में जाने की अथवा 
गर्भावास की दुःख परम्परा मिट जाबे तो फिर पीछे कौनसी इ्च्छा 
पाना बाकी रह गई (अथोत्‌ कुछ नहीं बाकी रहा) १ ॥३६ । 

भावाथ:-समता तो आत्मिक धर्स - है। इसमें कष्ट नहीं होता 
बल्कि शान्ति मिलती है। इसी प्रकार सहज स्वरूप में रमने से इन्द्रियों 
की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है. जिससे आत्मिक - शान्ति. में अधिक 
तीज्रता आ जाती है | इस प्रकू 


वा आ्‌ * २ समता, नियंत्रण और चारित्न 
पालने में कोई कष्ट नहीं। यदि ऐसे आचरण सें थोड़ा कष्ट मान 


श्टट 


भी लिया जाय वो, चूंकि उस कष्ट से पर भव में गर्भावास और नारकीय 
नियञ्च गति की अनन्त यातना से तो पुरुष बच जाता है, अतः इससे 
अधिक फल और क्या चाहिये ९ 


परिषह से दूर भागने का बुरा फल 
त्यज सश्हां खः शिवशर्मलाभे, स्ीकृत्य तिर्यडनरकादिदुःखम्‌ । 
सुखागुमिश्रेद्धिषयादिजाते:, संतोष्यप्ते संयमकष्टमीरुः ॥३७॥ ' 


अर्थः--संयम पालने के कष्ट से डर कर विषय-कपाय से ग्राप्त 
अल्प सुख में यदि पुरुष संतोष का अनुभव करता है तो वह तियंच- 
नारकी का भावी दुःख खीकार कर ले और खगे तथा मोक्ष पाने की 
इच्छा का त्याग कर दे ॥३०।॥ 


भावाथ:-संयम पालने में बस्तुतः दुःख नहीं होता है। यदि तुमे 
बह दुष्ख प्रदीत होल है दो तू देवक्ोक आथवा सोक्षु पाने की इच्छा 
छोड़ दे। ह 
परिषह सहन करने से श्रधिक शुभ फल 
समग्रचिन्तात्तिहतेरिहापि, यस्मिन्सुखं स्यात्परमं रतानाम्‌। 
परत्न चेन्द्रादिमहोदयश्रीः, प्रमाचसीह[पि कर्थ चरित्रे ॥शे८॥ 


. अथेः-चारितन्र से इस जन्म में सब प्रकार की चिन्ता और 
सन का दुःख नष्ट हो जाता है। इसलिये जिनकी चारित्र में लय 
लग गई है उन्तको इस भव में बहुत सुख होता है और परभव में 
इन्द्रासन अथवा मोक्ष-हूपी महालक्ष्मी मिलती है। इस तत्त्व को जानने 
पर तू चरित्न पालने में क्यों प्रमाद करता है ९॥३८॥ 


« भावाथे:-साधु-जीवन में भ्रात्म-सन्तोष और प्राप्त वस्तु के इच्छा- 
पूवक त्याग से चित्त में बहुत आनन्द होता है। इसके अतिरिक्त राज- 
भय, चोर-भय, आजीविका से निश्चिन्तता और इस भव में सुख और 
पर भव में भी सुख डत्पन्न होता है। इसलिये साधुपन में-वो सुख ही 
सुख है। अत्तः हे आत्मन्‌ ! तू ऐसे लाभकारी जीवन प्राप्त करने के 
निबाहने में क्यों घवराता है ९ | गा 


१८९ 
सुख साध्य धम्म कत्तेव्य का दूसरा उपाय 


महातपोध्यानपरीषहादि, न सचसाध्य यदि घत्तु मीशः । 
तद्भावनाः कि समितीश्, गुप्तीधत्से शिवार्थिन्न मनःप्रसाध्याः ॥३६॥ 


स्रथ;-छम्र तपस्या, ध्यान, परिषह आदि साधना तो शक्ति द्वारा 
ही सम्पन्न होती है। यदि साधना करने के लिए तू शक्तिमान नहीं है तो 
हे भोक्षार्थी ! तू मन से साथी जाने वाली भावना, पॉच समिति और 
तीन गुप्तियों को धारण क्यों नहीं करता १ ॥३९ 


भावाथे:--इस युग के पुरुषों में इतनी शक्ति नहीं कि छह, मासी 
तप) महा प्राणायासादिक ध्यान. तथा उपसगं, परिषह आदि सहतल 
कर सके। तब यहाँ असामथ्य के कारण उत्तम फलों की भराप्ति के लिए 
कया प्रयास छोड़ देना चाहिये यह शंका होती है। उसके लिए शास्त्र 
समाधान बताते हैं कि आत्म-कल्याण के मांगे बंद नहीं हो गये हैं। 
मन पर अंकुश रखने से, इन्द्रिय दमन से, आत्म संयम से, सन, 


बचन ओर काय के योगों पर अंकुश रखने से, बिना शारीरिक कष्ट उठाये 
ही आत्म-कल्याण हो सकता है। 


भावना-संयस स्थान उसका सहारा 
अनित्यताद्या भज भावना: सदा, यतसखर दुःसाध्यगुणेडपि संयमे । 
जिघत्सया ते खरते ह्यय॑ यमः, श्रयन्‌ प्रमादान्न भवाब्दिमेषि किस॥४ ०॥ 


छ र् _ रो 
अथ:--आनित्य भावना आदि बारह भावनाओं का निरन्तर 
भान करता रह | बड़ी कठिना 


ई से साधे जाने वाले संयम के शुण्ों 
को ( मूलगुण ओर उत्तरगुण ) साधने का यत्न कर। यमराज तुझे 
उठा ले जाने की जल्दी कर रहा है, ऐसी दशा में तू प्रमाद क्यों करता 
है ९ तू भव-अमरण से क्‍यों नहीं भय खाता ९ एएणा 

विवेचन :--अनित्यादि १२ भावनाएँ हैं। इनको निरन्तर भाना 
ह़हिये। ये इस अकार हैं:-- 5 


१. अनित्य भावना--संसार में सब कस्‍तुएँ ना 
शवा केवल 
ग्रात्मा नित्य है। हे कट 


१९० 


२. अशरण भावना-जिनवाणी के सिवाय इस जीव को कोई 
बचाने वाला नहीं । 

३, संसार भावना-यह जीव अनेक परिस्थितियों में कमानुसार 
संसार में भ्रमण करता है। 

४, एकत्व भावना-यह जीव इस संसार में अकेला आया और 
अकेला ही जायगा। 

७ अन्यत्व भावना-इस संसार में कोई किसी का नहीं ९ पौदूग- 
लिक बस्तुएँ हैं पर वे विनाशवान्‌ हैं। इस प्रकार पुत्र, प्रति, पत्नी भी 
अपने से मिन्न 

६. अशुचि भावना-अपना शरीर अशुवि वस्तुओं से भरा है, अतः 
प्रीति करने योग्य नहीं, इससे शरीर पर मभता नहीं रखनी चाहिए। 

७, आम्रव भावना-मिध्यात्व, अविरति, कषाय तथा मन, चंचत्त, 
काया के योग से कमबंध होते हैं। | 

८. संबर भावना-पाँव समिति, तीन युप्ति, यति-धम्म, चारित्र, 
परिषह-सहन आदि से के बंधन रुकता है। .. 

९ निर्जरा भाववा-बाह्म तथा आशभ्यन्तर तप द्वारा पुराने कर्मों 
का नाश करना, अपने प्रबल पुरुषा्थ से कर्मों का विपाकोदेय न होने 
देना और उत्तका क्षय करना । ' 

१०, लोक खरूप-मण्डल की रचना, नरक, मृत्यु लोक, बारह 
देव लोक, ग्रेवेयक अनुत्तर विमान और मोक्ष खान, उनमें रहने वाले 
जीवों के साथ अपने सम्बन्ध का विचार करंना। 


११, बोधि सावना-घस जीव को हुगति में पड़ने से बचावा है। 
शाख्र-प्रतिपादित धर्म, दान, शील, वप और भाव तथा देश यततिप्म, 
श्रावक के बारह ब्रत आदि अनेक बातें समझने वाले पुरुष अति 
दुलभ हैं 

१२, धर्म भावना-शुद्ध देव, गुरु और धर्म को पहचानना 


बहुत कठिन है ओर पहचान कर ्न्हें पूजना, वन्‍्दना करना और 
शआरधना करना तो बहत ही कठितत है. पत्र हतम्भी स्पामायान स्शपालाए भर 


अपना क॒त्तव्य है। 


१९१ 
इन बांरह भावनाओं के सिधाय, मेत्री, प्रमोद, करुणा 


और साध्यस्थ्य भावना ये चार भावनाएँ भी निरंतर ध्यान में 
रखने योग्य हें। 


है साधु | तुझे चरणसित्तरी और करणसित्तरी भी बहुत अच्छी 
तरह पालनी चाहिए। इसका संक्षिप्त स्वरूप नीचे दिया है :-- 


रु 
चरण सित्तरी के ७० भेद:--५ भहात्रत, १० यतिधमे, १७ 
ञ् ३७ टच 
प्रकार का संयम, १० प्रकार का वेयावच्च-बड़ों की सेवा सुश्रूषा, 
९ प्रकार का ब्रह्मचये, ३ ज्ञानावित्रय (शुद्ध श्रवबोध, शुद्ध श्रद्धा 


आर निरतिचार चत्तेन) १२ तपस्था (६ बाह्य और ६ आफ्यंतर ), 
४ कषाय स्याग--इस प्रकार ७० भेद हुए। 


करण सिच्तरी के ७० भेद :--४ पिणड (झय्या, वस्त्र और पात्र 
जरूरत से ज्याद नहीं लेन), ५ समिति--(१) इयो समिति (२) भाषा 


समित्ति (१) ऐषणा समिति (४) आदान संडसत्त निक्षेपणा समिति (०) 
परिष्ठा पनिका समिति । 


१२ भावना (इनका स्वरूप ऊपर आ गया), १२ साधु की प्रतिमा, 
५ इन्द्रिय-निरोध, २५ प्रतिलेखना, हे गुप्ति, ४ अभिप्रह--इस प्रकार 
७० करण- सितरी के भेद हुए। 


उपरोक्त सब साधु योग्य कर्तव्य हैं । उन्तको इनमें प्रवृत्ति करनी 
चाहिए। प्रमाद से चचना चाहिए, कारण मृत्यु निकट आती जाती है। 
गया समय फिर हाथ नहीं आवेगा और न यह मनुष्य देह वंथा जैन 
धर्म बार-बार मिलने वाला है। .  * 
मन, वचन, काया के योगों पर नियन्त्रण को श्रावश्यकता 
५ 50 प्य्‌ः न्‍्ध रच 
हत॑ मनस्ते कुविकल्पंजालै॑दोप्यबयेश् बणषु: प्रमादे: । 


लब्धीश्न सिद्धीश्व तथापि वाब्चन्‌ , मनोर्थैरेव हद हतोपि ॥४ १॥ 


ह. लत हि पों 
अर्थ :--तेरा मन घुरे संकल्प विकल्पों से बिक्ृत हो गया है, तेरे 
चचन असत्य और कठोर भाषण से अशुद्ध हो गए हैं, तथा तेरा शरीर 
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२, अशरण भावना-जिनवाणी के सिदाय इस जीव को कोई 
बचाने वाला नहीं। 

३, संसार भावना-यह जीव अनेक परिखितियों में कमाठुसार 
संसार में भ्रमण करता है। 

४, एकत्व भावना-यह जीव इस संसार में अकेला आया और 
ध्रकेला ही जायगा | 

०५, अन्यत्व भावना-इस संसार में कोई किसी का नहीं ? पौदूग- 
लिक वस्तुएँ हैं पर वे विनाशवान्‌ हैं। इस प्रकार पुत्र, प्रति, पत्नी भी 
अपने से भिन्न हैं। 

६, अशुति भावन|--अपना शरीर अश्ुवि वस्तुओं से भरा है, अतः 
प्रीति करने योग्य नहीं, इससे शरीर पर मम्तता नहीं रखनी चाहिए। 

७. आशभ्रव भावना-मिथ्यात्व, अविरति, कपाय तथा मन, बंचन, 
काया के योग से कमबंध होते हैं 

८. संबर भावना-पाँच समिति, तीन शुप्ति, थति-धर्म, चारित्र, 
परिषह-सहन आदि से कम बंधन रुकता है। ऐ 

९, निजरा भावना-बाह्य तथा आश्यन्वर सप द्वारा पुराने कर्मों 
का नाश करना, अपने प्रबल पुरुषार्थ से कर्मों का विपाकोदेय न होने 
देना और उनका च्षय करना | ह 

१०, लोक खरूप--मण्डल की रचना, नरक, भृत्यु लोक, बारह 
देव लोक, भेवेयक अलुत्तर विमान और मोक्ष खान, 3नमें रहने वाले 
जीवों के साथ अपने सम्बन्ध का विचार कंरता | 


११, बोधि भावना-घर्म जीव को दुगति में पड़ने से बचाता है। 
शास्न-प्रतिपादित धस, दान, शील, तप और भाव तथा दश यतिधमे, 
श्रावक के बारह अ्रव आदएि अनेक बातें समझने वाले पुरुष अति 
दुर्लभ हैं. 

१९. घसे भावना-शुद्ध देव, गुरु और थम को .पहचानना 
बहुत कठिन है और पहचात्त कर उन्हें पूजना, बन्‍्दना करना और 
आराधता करना तो बहुच ही कठिन है, पर इसकी साधना करना ही 
अपना कर्च॑व्य है। 
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इन बांरह भावनाओं के सिवाय, सैत्नी, प्रमोद, करुणा 


ओर साध्यस्थ्य भावना ये चार भावनाएँ भी निरंतर ध्यान में 
रखसे योग्य हैं। 


हे साधु |! चुके चरणसित्तरी और करणसित्तरी भी बहुत अच्छी 
तरह पालनी चाहिए। इनका संक्षिप्त स्वरूप नीचे दिया है :-- 


ए 
चरण सित्तरी के ७० भेद:--५% महात्रत, १० यतिधघम, १७ 
०] रच श 
प्रकार का संयम, १० प्रकार का वेयादबश्च-बड़ों की सेवा सुभ्रूषा, 
९ प्रकार का ब्रह्मचर्य, ३ ज्ञानादिश्नय ( शुद्ध अवबोध, शुद्ध श्रद्धा 


ओर निरतिचार वत्तेन ) १२ तपस्या (६ बाह्य और ६ आशभ्यंतर ), 
४ कषाय स्थाग--इस प्रकार ७० भेद हुए। 


करण सित्तरी के ७० भेद :--४ पिएड (शय्या, वस्त्र ओर पात्र 
जरूरत से ज्यादा नहीं लेना), ५ समिति--(१) इयो समिति (२) भाषा 


समिति (३) ऐषणा समिति (४) आदान संडमत निश्षेपणा समिति (५) 
परिष्ठा पतिका समिति । 


१२ भावना (इनका स्वरूप ऊपर आ गया), १२ खाधु की प्रतिसा, 
+ इन्द्रिय-निरोध, २७५ प्रतिलेखना, ३ गुप्ति, ४ अमिप्रह--इस प्रकार 
७० फरण- सित्तरी के भेद हुए । 


उपरोक्त सब साधु योग्य कतेव्य हैं. | उत्तको इनमें प्रबृत्ति करनी 
चाहिए। प्रमाद से बचना चाहिए, कारण मृत्यु निकट आती जाती है। 
गया सप्तय फिर हाथ नहीं आवेगा और न यह मलुष्य देह तंथा जैस 
धर्स बार-बार मिलने वाला है। | 


सत्त, वचल, काया के योगोों पर नियन्ब॒ण की श्रावश्यकता 
हत॑ मनस्ते कुविकल्पजालैवेचोप्यवचोश्व॒ वुः प्रमादें: । 


लब्पीश् सिद्धीश्व तथापि वाब्छनू , मनोरयैरेव हृहा हतोडसि ।४ !!। 


हा ५ कः क पों रे 
अर्थ :--तेरा मन घुरे संकरुप विकल्पों से बिक्ृत हो गया है, तेरे 
वचन असत्य और कठोर भाषण से अशुद्ध हो गए हैं, तथा तेरा शरीर 
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प्रमाद से बिगढ़ गया है. फिर भी तू लबव्धि और सिद्धियों की इच्छा 
फरता है। निःसंदेह तू भूठे मनोरथों में फैसा हुआ है ॥४१॥ 


भावाथे :--मन, वचल और काया इन तीनों को वश में रखना 

बहुत आवश्यक है यह सब हम पहले समझा चुके हैं। यदि इन तीनों 
को अपनी इच्छा पर छोड़ दिया जावे तो लब्धि तथा सिद्धियों की आशा 
रखना वृथा तो है ही अपने मन के लिये दुःख की सामग्री जुटाना और 
भ्रिष्य को बिगाड़ लेना भी है। गौतम स्वामीजी सहाराज को लब्धियाँ 
प्राप्त थीं और तीनों योगों पर भी घहुत कुछ अधिकार था केवल 
महावीर प्रभु पर राग था । इतना होने पर भी उनको केवलज्ञान प्राप्ति 
में बढ़ा समय लगा, वरना फेवलज्ञान कभी का हो जाता। इसलिये है 
साधुओ [ योग की सम्यक साधना करना अत्यन्त आवश्यक है। इसे 
सविधि करने पर सांसारिक दुःखों का लाश और सोज्ष की प्राप्ति होती 
है, इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है। प 


सन्ोयोग पर अरंकुश-मनोगुष्ति 
मनोवशस्ते सुखदुःखसंगमो, मनो मिलेय स्तु तदात्मक मवेत्‌ । 
पमादचोरेरिति वार्यतां मिलच्छीलाइमितररलुपञ्जयानिशम्‌ ॥४२॥ 


आथ:-सुख दुःख पाना तेरे मन के आधीन है। सन जिसका सांथ 
करता है वेसा ही वह हो जाता है। इसलिये प्रमाद रूपी चोर की संगति 
करने से तू अपने मन को हटाले और शीलांगना रूप मित्रों के साथ 
संदा सिला कर ॥४श॥ | 


भावाथः-जैसे कम वँधे होते हैं वैसे ही सुख ठुःख प्राप्त होते है। 

छे या बुरे कम का कारण केबल मन है। इसलिये मन ही सब 
सुख दुःख का कारण है, मन को जैसा साथ मिलता है बेसा ही बह हो 
जाता है जैसे तेल को पानी पर डाल दिया जावे तो वह सर्चेत्र फैल 
जांता है ओर उसी- तेल को सुगन्धित पुष्पों में डाले दिया -जाए लो वह 
सुगन्धित हो जाता है। इसी प्रकार यदि सन को सांसारिक कामों में 
लगा दिया जावे तो वह बेसा ही हो जावा है और यदि इसे शीलांग के 
साथ लगा दिया “जाय तो वह श॒द्ध शीलोग रूप हो जाता:है ।- हसत्विये 
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हे यति !-जो जैसी संगति करेगा वह बेसा ही हो जायगां। इसलिये सन 
को प्रमाद का साथी नहीं होने देना चाहिये। डसे तो समता, द्या, 
उदारता, सत्य, क्षमा, धीरज, शीलांग- आदि सदुगुणों करे साथ जोड़ 
देना चाहिये। अन्य किसी प्रकार का नीच सम्बन्ध इससे न हो जाय 
इसका सदा ध्यान रखना चाहिये । 


सत्सर त्याग 


पर. वं: प्रेमादेर्भववारिधो मुने, तब प्रपातः परमत्सरः पुनः । 
गले निषरद्धोरूशिलोपमो5स्ति चेस्कथं तदोन्मजनमप्यवाप्स्यसि ॥४ शी 


अथे :-हे मुनि ! तू प्रमाद करता है इसलिए संसार-समुद्र में तू 
अवश्य गिरेगा यह तो निमश्चय है ओर दूसरों को मात्सय भावना से 
देखता है तो तेरा यह कार्य गले में शिला चाँधने के समान है। 


ऐसी दशा में तू भव-समुद्र में डूबता -हुआ ऊपर किस तरह तिर 
सकेगा ॥४श॥ 


भावाथे :-साधु धर्म में आत्म जागृति मुख्य है। बिना जागृति 
के साधु प्रमादवश हो जाता है, और उसका व्यवद्दार निंद्य हो जाने 
से उसका अधघःपतन होता है. इसलिए साधु को अप्रमत्त रहने के 
लिए भगवान्‌ का आदेश है। यहाँ प्रमाद. का अर्थ मंद्य, विषय, कपाय, 
विकथा और निद्रा का सेवन है। इनसे समस्त साधुओं को बचना 
चाहिए। कारण इससे जीव का अघ:पतन होता है और फिर इस 
प्रमाद्‌ के साथ वह मच्सर अथांत्‌ ईष्यो करता है तो गले - सें. भारी 
पत्थर बाँध कर डूबने के ससान है। उस दशा में उसको संसार-समुद्र 
से निकलना बहुत कठिन हो जाता है--यह्‌ उपदेश क्‍या साधु-क्या 
गृहस्थी दोनों के लिए उपयोगी.है। . - . है 


'निर्जरा के लिए परिषह सहना कण 


महष॑यः के>पि पहन्त्युदीर्याप्युग्नातपादीन्‍्यदि निर्जरा्थम्‌ है। 


कष्ट असन्नागतमप्यणीयोडपीच्छन शिव कि सहंसे न भिक्षो ! ॥४४॥ 
र्‌ण 
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घ् न तु ्त हे 
ध्थे :--जब बड़े ऋषि मुनि कम की निजरा के लिए डदीरणा 
कर कष्ट सहते हैं तो.तू मोक्ष की इच्छा रखता है और तू आये हुए 
साधारण अल्प कष्टों को क्‍यों नहीं सहन करता ॥४श॥ 


भावाथ :-जब बड़े ऋषि मुनि कम की निजरा करने के लिये 
उदीरणा (अर्थात्‌ कम जल्दी क्षय करने के लिए कर्मों' को उद्य में लाने 
के लिए अपनी इच्छा से कष्ट भोगना) करते हैं और आथेना करते हैं कि 
हमें ऐसे कष्ट दो जिसपे जल्दी कमं-क्षय हो। वे कड़ी घूप तथा वाल्न्‌ रेत 
में आवापना लेते हैं। भर सर्दी में राव के समय नदी के किनारे नम्न 
शरीर का उत्सगें करते हैं आदि कितने ही कष्ट सहते हैं। तो हे मुनि ! 
तू थोड़े से कष्ट से घबड़ा जाता है यह तुझे शोभा नहीं देता है। कम- 
क्षय कर उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए कष्ट सहन करना अनिवाय 
है, इससे तू पीछे क्‍यों हटता है। 

यति स्वरूप--भाव दश्शेन 


यो दानमानस्तुतिवन्दनाभिन मोदतेउन्यैन तु दुर्मंनायते । 
अलामलाभादि परीषहान्‌ सहन्‌ , यतिः स तत्तादपरो विडम्बकः ॥४ ५॥| 

' ध्यर्थ :-जो प्राणी दान, समान, स्तुति और नमस्कार से प्रसन्न नहीं 
होता और यदि इसके विपरीत (असत्कार या निंदा) हो वो अप्रसन्न नहीं 
होता और ज्ुकसान आदि परीषह सहन करता है, वह यथाथे में यति 
है अन्य सब तो वेश की विडंबना मात्र हैं ॥४०॥ 

यत्ति की गृहस्थ की चिन्ता नहीं करना चाहिए 
दधद्‌ गहस्थेषु ममत्वबुद्धि, तदीयतप्त्या परितप्यमानः । 
अनिवृतान्त/करणः सदा स्वैस्तेषां च पापेश्र मिता मवेडसि ॥४ ६॥ 
अथ :-गहस्थी पुरुषों पर समत्व बुद्धि रखने और उनके सुख 


दुःख की चिन्ता करने से तेरा अन्तःकरण सदा दुःखी रहेगा और तू 
अपने तथा ग्हस्थी के पापों से तू संधार भ्रमण करता रहेगा ॥४६॥ 


भावार्थ +--ये मेरें आवक हैं, ये मेरे भक्त हैं ऐसी बुद्धि ममता है। 
'घहं राग का कारण है और मोह उत्पन्न फंरता है | यह भी एक प्रकार 
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का व्वापार है जो बढ़ता रहता है। यदि यति का भन भी भक्त क्रावक 
के सुख दुःख के अनुसार सुखी दुःखी होने लगता है, तो उसके मन 
की निवव॒त्ति नष्ट हो जाती है, समता का अन्त दो जाता है. और साधु 
का साधुत्व नष्ट हो जाता है। हे साधु । तुकको ऐसी राग-बुद्धि नहीं 
रखनी चाहिये और यदि राग-वुद्धि रखनी ही पड़े तो उच्चकोटि के 
साधु से रख, जो किसी जटिल समय में तुककों सही रास्ते पर ले आवे । 


साधु का तो श्रावकों से जितना कम परिचय रहे उतना ही अच्छा 
है, इससे वह अनावश्यक चर्चाओं से बचेगा जिससे उसके अभ्यास में 


वाधा नहीं आयेगी | इसीलिये साधु को विशेष कारणों के सिवाय एक 
स्थान पर अधिक ठहरना सना है। 


मृहस्थ चिन्ता का परिणाम 


स्यकत्वा गृह स्व परगेहचिन्ता तप्तस्य को नाम शुणस्तवर्षे । 
आजीविकास्ते यतिवेषतोज्त्र, सुदुर्गृतिः प्रेत्य तु दुनिवारा ॥४७॥ 


अथः--अपना घर त्याग कर पराये घर की चिन्ता से दुःखित होने 
पर, हे मु्ति | तुझे; क्या लाभ होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा इस वेष 
से इस भव में तेरी आजीविका चल जायगी परन्तु परभव में जो दुगेति 
होगी, उसको तो तू रोक नहीं सकेगा ॥७७। 


.. भावाथेः-जब तक दीक्षा नहीं ली तब तक तुमे एक अपने ही घर 
की चिन्ता थी, परन्तु दीक्षा लेने के बादभ क्त गृहस्थों से सम्पक बढ़ाकर 
अनेक घरों की चिन्ता तूने मोल ले ली इसमें तेरा क्या लाभ ? दीक्षा तो 
ली थी चिन्ता मिटाने के लिए पर अब वह अधिक बढ़ गई। यह तो ऐसी 
बात हुई कि कोई खली गई थी पूत माँगने को पर पति खो बैठी । अतएव्‌ 
साधु को गृहस्थ सम्पक नहीं बढ़ाना चाहिये जिससे राग पैदा न हो 
सके | राग से साधु घर्म का नाश होता है और भव-भ्रमण बढ़ता है। 

ह तेरी प्रतिज्ञा और बतेनः ह 
कुर्त न सावधमिति अतिश्ञां, वदन्नकुरवन्नपि, देहमाजात्‌ | 


श्यादिहस्येषु चुदन्‌ गहस्थान्‌ , हद गिरा वाति कर्य मुमुक्ु: ॥४८॥ 


न्च्ष्टो 
ब्लड 
बची 


आर्थः-मैं सावच्य (का्य) नहीं करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा तू प्रति दिवस 

चारण करता है तो भी तू केवल शरीर मात्र से ही सावच्य नहीं 

करता है। परन्तु शेय्या आदि कामों में मन और वचन से यृहस्थों को 
प्रेरणा करता रहता है। ऐसी स्थिति में तू मुमुक्षु कैसा ९ ॥४८॥ 


भावाथः--सव्वं सावज्ञा जोगं पच्चक्‍्खामि जावज्जीवाऐ तिविहं 
पिविददे् इत्यादि, अथात्‌ हे प्रभु ! में सब प्रकार के सावद्य कार्यों को 
यावत्‌ जीवन त्यागता हूँ। में मन से, वचन से तथा काया से न करूँगा, 
न कराझूँगा तथा सावग्य काये करने वालों को भी अच्छा नहीं सम भूँगा, 
इस प्रकार की कंठोर प्रतिज्ञा चारित्र ग्रहण करते समय तू नौ नौ बार 
लेता है। पर इसका पूरी तरह पालन तू नहीं करता। तू तो केवल 
काया से ही सावथ टालता है। लेकिन मन तथा वचन से अनेक 
प्रकार के उपदेश-आदेश द्वारा ( 7972८( ०7 ॥9077८0६ ) टैडी बाँकी 
रीति से तू सावद्य काय कराता है और उनको अनुमोदता है। इस 
प्रकार प्रतिज्ञा का पालन नहीं करने से तू मषाबाद का दोषी होता 
है। जिसको निशवत्ति का ध्यान है वह पूरी तरह से सावद्य त्याग करता 
है और दिन अ्तिदिन संसार से विरक्ति-भाव में वृद्धि करता है। 


प्रत्यक्ष प्रशस्त सावद्य कर्मों का फल 
कथर्थ मह्वाय ममत्वती वा, सावध्मिच्छुयपि सद्लोके । . 
नहेममय्यप्युदरे हि शस्त्री, क्षिप्ता शिणोति क्षएतो 5य्यसून्‌ किम ॥४६॥ 
अर्थे:--कभी संघ में महत्व की प्राप्ति के लिये, अथवा ममत्व के 
कारण भी सावद्य का उपदेश हो जाता है। पर सोने की छुरी यदि 


पेट में घुसादी जावे तो क्या एक क्षण सें ही श्राणु का नाश नहीं 
गे जाता है ? ॥४९॥ 


१९७ 
पड़ता है ६ सोने की छुरी अगर पेट में मारी जावे तो उसका परिणास 
मृत्यु ही होगा । इस प्रकार सावद्य काय चाहे कितना ही अच्छा क्यों 
समझा जावे संयम के लिये हानिकारक समझता जाता है। 


निष्पुण्यक की चेष्टा-उद्धत वर्ताव का नीच फल 


रह कोइपि जनाभिमृतिपदवीं त्यक्तवा प्रसादादुगुरो- 
चेंष॑ प्राप्य यतेः कथंचन कियच्छास्त्र पद कोइपि च। 
गौख््यादिवशीकृतर्जु ननतादाना चैनैर्ग वैभाग- 

आत्मानं गणयस्नरेन्द्रमिव घिग्गन्ता दुत॑ दुर्गती ॥४०॥ 


ध्यूथ:--कोई गरीब पुरुष मनुष्यों के अपमान कारक चताव से बचने 
के लिये गुरु महाराज की शरण सें मुनिवेश प्राप्त करता है। कोई 
शास्त्र अभ्यास से झँती पदवी ग्राप्त करता है कोई अपनी वाचाल 
आदत से लोगों को वश में कर भक्तों से दान पूजा कराता है और 
गये करता हुआ अपने आपको राजा के समान मानता है। ऐसे 
( साधुओं ) को घिक्कार है ॥५०॥ 


भावार्थ: - गरीब मनुष्य को अनेक प्रकार के दुःख और अपमान 
सहने पड़ते हैं | चह इलसे पीछा छुड़ाने के लिये दीक्षा लेता है। वह गुरु- 
कृपा से शास्त्र का अच्छा जानकार हो जाता है और डेची पदवी भी 
प्राप्त कर लेगा है। बह मधुर उपदेश से भद्रक-भक्तों को वश में भी 
कर लेता है। बह उपदेश हारा दान, शील, तप, पूजा आदि धार्मिक 
क्रिया भी खूब कराता है। परन्तु यदि वह्‌ इन सब क्रियाओं फे कराने 


में लिप्त रहता है और सांसारिक भावों का त्याग नहीं कर सकता दो 
वह अहंकार से अपना संसार ही बढ़ाता है| 


चारित्र प्राप्ति-अ्रमाद त्याग 
. अष्यापि चारिजमिदं दुराप॑, स्वदोषजैर्यद्रिषयप्रमादेः । 
भवाम्बुषी पिक्‌ पतितोउसि भिक्षो ! हतोडसि दुःखैस्तदवंतकालम्‌॥४ १॥ 


६ ८ से 
अथः-चह चारित्र बड़ी मुश्किल से आप्व होता है और उसे माप्त 
फेर अपने हो दोषों से उत्पन्न किये हुए विषय प्रमाद के कारण हे भिष्ठु ! 
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अथः-मैं सावद्य (काय) नहीं करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा तू प्रति दिवस 
उच्चारण करता है तो भी तू केवल शरीर मात्र से ही सावश्य नहीं 
करता है। परन्तु शेय्या आदि कामों सें मत और वचन से यृहस्थों को 
प्रेरणा करता रहता है। ऐसी स्थिति में तू मुमुक्ु केसा ? ॥४८॥ 


भावाथ:-सब्वं सावजञ्ञा जोर्ग पच्चक्‍्खामि जावज्जीवाऐ तिविहं 
तिविदेणं इत्यादि, अथोीत्‌ हे प्रभु ! में सब प्रकार के सावद्य कार्यों को 
यावत्‌ जीवन ध्यागता हूँ । में मन से, वचन से तथा काया से न करूँगा, 
न कराऊँगा तथा सावद्य काये करने बालों को सी अच्छा नहीं समभूँगा, 
इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा चारित्र अहण करते समय तू नौ नौ बार 
लेवा है । पर इसका पूरी तरह पालन तू नहीं करता। तू तो केवल 
काया से ही सावय टालता है। लेकिन मन तथा वचन से अनेक 
प्रकार के उपदेश-आदेश द्वारा ( 7)772८६ ०7 ॥9077८०+ ) टेडी बाँकी 
रीति से तू सावद्य काय फराता है और उनको अलुमोदता है। इस 
प्रकार अतिज्ञा का पालन नहीं करने से तू मृषावाद का दोषी होता 
है। जिसको निवृत्ति का ध्यान है वह पूरी तरह से सावद्य त्याग करता 
है और दिन प्रतिदिन संसार से विरक्ति-भाव में वृद्धि करता है। 


प्रत्यक्ष प्रशस्त सावच्य कर्मों का फल 


कर्थ महत्ताय ममत्वती वा, सावद्यमिच्छुअपि सइलोके । 
नहेममय्यप्युदरे हि शस्जी, क्षिपा क्षिणोत्ति क्षणतोज्य्यतून्‌ किस ॥४ 8॥ 


अथे:-कभी संघ में महत्व की प्राप्ति के लिये, अथवा ममत्व के 
कारण भी सावद्य का उपदेश हो जाता है। पर सोने की छुरी यदि 
पेट में घुसादी जावे दो क्‍या एक क्षण सें ही ग्राण का नाश नहीं 
हो जाता है १ ॥४९॥ _ > 


कई बार अपने. नाम के हेतु अथवा प्रसिद्धि, यश या कीतिं के लिये 
अथवा सोह के कारण भी सावद्य कर्मों का उपदेश दे दिया जाता है। 
यह अनुचित है। काय कितना ही उत्तम क्‍यों न हो यदि उसके करने में 
पौद्गलिक आशा है अथवा अभिमान या कपट है तो उससे कर्म बन्धन 
जरूर होता है ओर उसका, भयंकर परिणाम अवश्य सहन करना 
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पड़दा है | सोमे की छुरी अगर पेट में मारी जावे तो उसका परिणाम 
स॒त्यु ही होगा | इस प्रकार सावद्य काय चाहे कितना ही अच्छा क्यों 
समभा जावे संयम के लिये हानिकारक समभा जाता है। 


निष्पुण्यक को चेष्टा-उद्धत वर्ताव का नीच फल 


रह; कीउपि जनाभिमृतिपदवीं त्यक्तवा प्रसादादुगुरो- 
बंष॑ प्राप्य यतेः कंचन कियच्छास्त्र पद कोडपि च। 
मोखर्यादिवशी इतजु जनतादाना चैनै्ग वैभाग- 

आत्मानं गणयन्नरेन्द्रमिव घिग्गन्ता द्ुतं दुर्गती ॥४०॥ 


अथेः--कोई गरीब पुरुष मनुष्यों के अपमान कारक बर्ताव से वचने 
के लिये गुरु महाराज की शरण सें भुनिवेश श्राप्त करता है। कोई 
शास्त्र अभ्यास से झुँची पदवी प्राप्त करता है कोई अपनी बाचाल 
आदत से लोगों को वश में कर भक्ततों से दान पूजा कराता है और 
गबे करता हुआ अपने आपको राजा के समान मानता है। ऐसे 
( साधुओं ) को घिक्कार है ॥५०॥ ' 


भावाथे: - गरीब मनुष्य को अनेक प्रकार के दुःख और अपसान 
सहने पड़ते हैं । बह इनसे पीछा छुड़ाने के लिये दीक्षा लेता है। वह गुरु- 
कृपा से शास्त्र का अच्छा जानकार हो जाता है और डँची पदवी भी 
2 रह रा है। वह मधुर उपदेश से भद्रक-भक्‍तों को वश में भी 
कर 


जा है। बह उपदेश द्वारा दान, शील, तप, पूजा आदि धार्मिक 
क्रिया भी खूब कराता है 


नि । परन्तु यदि वह इन .सब क्रियाओं के कराने 
में लिप्त रहता है ओर सांसारिक भावों का त्याग नहीं कर सकता वो 
चह अहंकार से अपना संसार ही बढ़ाता है। 

चारित्र ध्राष्ति-प्रमाद त्याग 


भाष्यापि चारिजमिदं दुरापं, स्वदोषजैयदिषयप्रमादे: । 
भवा म्बुधौ पिक्‌ पतितो5सि सिक्षो ! हतोडसि इग्लैस्तदनंतकालमू॥५ १॥ 


६ हर " 
>४:- यह चारित्र बड़ी मुश्किल से प्राप् होता है और उसे प्राप्त 
फर अपने ही दोषों से उत्पन्न किये हुए विषय प्रमाद के कारण है सिक्षु ! 


१९८ 


तू संसार-समुद्र में पड़ता जाता है, जिसके कारण अनन्तकाल तक तू 
उ'ख पायेगा ॥०५१॥ 


बोधिवीज प्राप्ति-आत्महित साधन 


क्रथमपि समवाप्य बोषिरत्नं, युगसमिलादिनिदर्शनादुदुरापम्‌ । 
कुरु कुरु रिपुवश्यतामगच्छन्‌ , किमपि हित लमसे यतो5थि त॑ शम्‌॥४ २॥ 


थे :--युग (जुआ जो बैलों के कन्धों पर रखा जाता है) समिला 
(अथात्‌ कीली जो जुआ में डाली जाती है ) के दृष्ठान्त से मालूम होता 
हैँ कि बोधि रत्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होवा है। इस रत्न को पाकर 
शब्ुओं के वशीभूत न होकर अपना कुछ तो आत्महित कर ले । जिससे 
तुझे मनोदांछित फल प्राप्त हो ॥%९॥ 


विवेचन :-यदि बड़े भारी तालाब के एक किनारे की ओर 
पानी में बैलों का जुआ डाल दिया जावे ओर सामने दूसरे 
किनारे पर पानी में कीली डाल दी जाबे तब जुए के सुराख 
में कीली का जाना असम्भव है और यदि कीली का आना सम्भव हो 
जाबे तब भी यह्‌ मनुष्य भव प्राप्त करना अति दुलेस है। फिर 
सनुष्य भव प्राप्त कर सम्यकृत्व प्राप्त करना तो बहुत' कठिन है। 
ऐसा दुलभ मनुष्य जन्म और बहाँ मी सम्यकत्व प्राप्त कर जो मलुष्य 
विषय, ग्रमाद आदि शन्रु के वशीभृत हो अपना जन्म नष्ट कर 
देता है वह निरभागी है। मनुष्य को सावधान रहना चाहिये और 
सम्यक्त्व प्राप्त कर आत्महित साधना चाहिये। तभी यह मलुष्य 
जन्म सफल है। 


शत्रुओं के नामों की सूची 
हिषस्त्विमे ते विषयप्रमादा, असंच्रतां मानसदेहवाचः । 
असंयमाः सप्तदशापि हास्योद्यद॒व बिम्यच्र नित्यमेम्यः ॥५३॥ 


अथः--तेरे शत्रु विषय, प्रसाद, बिना अंकुश का सन, शरीर और 
वचन, सत्नरह असंयम के स्थानक और -हास्थादि- हैं । इंनसे तू 
सदा घचते रहना ॥5३॥ 


१९९ 
भावाथे :--मनुष्य के निम्न लिखित झाम्रु हैं इनसे बचते रहना 
चाहिये। 

(१) पाँचों इन्द्रियों के तेइेस विषय । 

(२) पाँच प्रकार का प्रमाद :--मद्य, विषय, कपाय, विकथा और निद्रा 
(३) मन, बचन तथा काया के असंयत व्यापार । 

(७) सन्नह प्रकार का संयम :--पंचम्हात्रत, पाँच इन्द्रियों का दसन, 


चार कषायों का त्याग, तीन योगों को रोकना--इन सन्नह प्रकार के 
संयम का अमाव। 


(०) नौ कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुगेछा ये कपाय उत्पन्न 
पे (3 [+ अप ॥०० पे एप 
करते हैं। इसी प्रकार स्त्री-वेद, पुरुष-वेद ओऔर नपुसक-बेद्‌ ये 
# हल ५७ ञ नह 3. आह 
तीन भी नौ कषाय हैं जो संसार को खूब बढ़ाने वाले हैं । 


ये सब यहाँ शत्रु हैं और इसमें से कुछ मित्र भाव दिखाकर शज्ुता 


के कारये करते हैं. और लाखों को आकुल-व्याकुल करते हैं। इनसे 
सावधान रहना जरूरी है। 


सामग्री और उसका उपयोग 


शुरूनवाष्याप्येपहाय गेहमधीत्य शास्त्राय्यपि तल्ववाशि । 
निर्वाहचिन्तादिमराचभावेष्प्युषे | न कि भ्रेत्य हिताय यलः ॥५४॥ 


पं के बढ 
अआथ:--हे यति ] तुमको सहान, गुरु की प्राप्ति हुईं, तुमने घरबार 
छोड़ा तत्त्व प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों का अभ्यास किया और तुम्हारे 
अपने निवोह करने की चिन्ता मिटी, इतना होने पर भी तुम परभव के 
हित के लिये क्‍यों नहीं यत्न करते १ ॥०श। 


भावाथेः-हे साधु ] तुके न भरण-पोषण की चिन्ता, न तुझे घर- 
बार अंथंबा पुत्र-पौज्न या स्त्री की किसी किस्स की चिंन्ता है। तुझे 
उत्तम सद्गुरु मिले हैं तथा शास्त्रों का अच्छा ज्ञान भी आप्त हुआ है। 
ये सब उत्तम साधन- होने पर भी तू संसार में विषय-कषाय में क्यों 
फँसता है ९ जिन वस्तुओं को तूत्ते त्याग दिया है उन्हीं में तू क्‍यों फंस 
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कर संसार-सागर में डूबने के साधन करता है। अब जरा चेंते और 
अपनी काय-सिद्धि के रास्ते पर आ। 


संयम की विराधना वहीं कर॑ना 


विराधितेः संयमसर्वयोगैः, पतिष्यतस्ते मंवंदुःख राशों । 
शासत्राणि शिष्योपधिपुस्तंकादा, भक्ताश्े लोकाः शरणाय नालम्‌॥४५॥ 


ध्यथ:-- संयम के सब योगों की विराधना करने से तू जब भव-दुःख 
की कीचड़ में पड़ेगा तब तेरे शास्त्र, शिष्य, उपाधि, पुस्तक और भक्त 
कप कप ल्‍ दल ० ० ८&३ 
लोग आदि कोई भी तुमे शरण देने में समथ नहीं होगा ॥५०॥ 


भावाथ :-सन्नह्‌ प्रकार के संयस की विराघना करने से दुगति 
प्राप्त होती है और अनन्त भव भ्रमण करना पड़ता है। संयम विराधना 
होने पर तेरे शास्त्रों का पढ़ना, शिष्य, पुस्तक और भक्त कोई भी काम 
नहीं आंबेगा । तेरी दुगंति को कोई नंहीं रोक सकेगा, इसलिये संयम 
की विराघना नहीं करना, पर-वस्तु की आशा नंहीं करना, येंह जीव वो 
अकेला आया है और अकेला ही जायगा। इसलिये संयम को मेली 
प्रकार आराधना कर अनन्त दुःख राशि सें पड़ने से बच | 


संयम से सुख तथा प्रमाद से सुख का नाश 
: - यथ्थ क्षणोडपि सुरधामसुखानि पतल्य- 
कोटीनू णां ह्विनवर्ती ह्धिकां ददाति। 
. कि द्वासर्यस्थधम -! संयमजीवितं तत्‌,.. ... 
: हाहा - प्रमत्त |. पुनरस्थ कुतस्तवाप्तिः-॥५६॥ 
अरथः--जिस संयम के एक क्षणमंत्र पालने से बांणने करोड़ 
पस्योप॑स से भी अधिक समय का देवलोक.का सुख प्राप्त होता है। ऐसे 


संयम जीवन-को हे नीच /। तू क्यों नष्ठ करता है, हे प्रमादी ! तुझे इस 
संयम को श्राप्ति फिर कहां से मिलेगी ९ ॥५६॥ 


' भावाथे/खाघु दीक्षा लेकर शेष॑ जीवन संयम में बिवाता है। 
संयम वथा सोसायिक एकं ही वस्तु है। अतएव- साधु हर संमय सामा- 
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यिक में लीन रहता है। वह खाता-पीता प्रत्येक क्रिया करता हुआ 
सामायिक में रत रहना है, क्योंकि चह सर्वेकाल आत्मिक उन्नत्ति 
तथा संयम पालने में उद्यमशील रहता है। ऐसा संयम-रत रहना 
बाणवे करोड़ पल्‍्योपम से भी अधिक देवलोक का सुख देता है। यदि 
एक दिवस का शुद्ध संयम जीवन पाले तो अनन्त सुख को प्राप्ति 
होती है । ऐसे अनेक दृष्टान्त शास्त्रों में आये हैं। हे साधु | ऐसे उत्तम 
प्रकार का साधु जीवन तुमें प्राप्त हुआ है। उसे तू प्रसाद सं खोबेगा 
अथवा विषय कषाय में खोवेगा तो अनन्त काल तक संसार बढ़ेगा और 


ऊपर बताए हुए लाभ से तू वंचित हो जायगा, पुनः संयभ्ष की भ्राष्ति 
होना मुश्किल होगी। 


संयम का फल ऐहिक-आमुष्मिक-उपसंहार 
नाप्नापि यस्येति जनेडसि पुज्यः ,शुद्धात्ततो नेश्रसुखानि कानि । 
तत्संयमेउस्मिन्‌ यतसे मुफक्षोज्चुभूयमानोरुफलेडपि कि न ॥५७) 


अथ:-- संयम के नाममात्र से तू लोकों में पूजा जाता है। यदि वे 
वास्तव में शुद्ध होवें तो तुके कितना उत्तम फल प्राप्त हो। जिस संयम 
के महान्‌ फलों का प्रत्यक्ष में अनुभव हुआ है उस संयम को हे साधु ! 
यत्त से क्‍यों नहीं रखता ९ ॥७७॥ 
भावाथ साफ है:-- 
उपप्हार 
इस ग्रक्रार यत्ति-शिक्षा का अधिकार पूरा हुआ । यह अधिकार 
बहुत ही मनन करने योग्य है। यह साधु-धर्म की उपयोगिता बताता है। 
साधु-ब्ृत्ति केवल वेश धारण कर मनुष्यों से वाहबाही लूटने के लिये 
नहीं है, प्रत्युत आत्मिक उन्नति करने के लिये है। आत्मिक उन्नति के 
लिये हृदय में चढ़ भावना होनी चाहिये। मन, वचन, काया से शुभ 
भ्रचृत्ति रखना चाहिये। लोक-सन्मान से आत्मिक गुणों पर कुप्रभाव, 
प्रमाद से अधःपतन होना बताया है। वस्तु पर मूछी न रखने तथा 
'रिप्रह त्याग, यहां तक कि संयम पालने में उपयोगी उपकरणों पर भी 
के का निपेध किया है। विषय और प्रमाद का स्याग, भावना 
ध्द्‌ 
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भाने का फल, संयम का स्वरूप तथा उसे अच्छी तरह पालने का 
उपदेश दिया है, पाँच समिति, तीन गुप्तियों का स्वरूप, साधुपन 
तथा खबगे के सुख में भेद को अच्छी तरह सममाया है। संयम्त से 
प्राप्त स्थूल सुख और नाम सात्र से भी लोगों में पृज्यमाव और पूण- 
रूप से एक क्षण पालने का लाभ देवलोक की वाणवें करोड़ वर्षों का 
सुख तथा पूर्णरूप से पालने से अनन्त सुख की प्राप्ति होती है। इसके 
सिवाय शुद्ध गुरु की पहचान भी बताई है जिससे मनुध्य घोखा नहीं 
खाबे। इस अधिकार में यति-बर्ग को भी उपदेश दिया है । यति-बर्गे 
प्रायः विद्वान होते हैं पर उनमें से कितने ही अपने सही रास्ते से च्युव 
हो गये हैं, उनक्ते लिये भी ग्रन्थ कर्ता ने कुछ कट्ठ शब्द लिखे हैं तथा 
उसको संयम से प्राप्त होने वाले सुख की अक्षय आप्ति समभाई है, 
जिससे चह्‌ सत्पथ से न मटके | 


इस जीव की भुनि-सागे अति कठिन लगता है। इसका कारण यह 
जीव अनादि अभ्यास के कारण इन्द्रिय सुख में और निरंकुश मन में 
आनन्द सानता रहा है, और मौका मिलते ही प्रमाद और कषाय में 
लिप्त हो जाता है। जिस प्रकार पहाड़ पर चढ़ने में तकलीफ होती है 
पर्‌ फिर ध्भ्यास होने से आरोहण सरल हो जाता है उसी प्रकार 
सुणस्थान पर चढ़ने में प्रवल पुरुषाथ की आवश्यकता होती है. जो 
अति कठिन प्रतीत होता है। परन्तु एक बार उसे राग-ह्ेप तथा संसार 
का वास्तविक रूप ज्ञात होने पर तथा आत्मिक और पौदूगलिक सुख 
का भेद मारूम होने पर उसे सब संसार कड़वा जहर लगने लगता है। 
जब उसे ज्ञानगर्मित बेराग्य हो जाता है तब वह सब सांसारिक 
खुखों को वम्नत के समान सानता है। जिस तरह वसन किये 
हुए पदाथ से घृणा होती है, वह त्याज्य हो जाता है, उसी प्रकार 
सांसारिक सुख की जिसे एक दफा त्याग दिया, फिर वह इच्छा 
नहीं करता । इस प्रकार उसके लिए भ्ुुनि-माग सरल हो जाता है। 
जिन साधुओं ने संसार के स्वरूप को अच्छी तरह से नहीं समझा 
अथवा जो पतित हो गए हैं. या विपयों के आधीन दो, पैसा रखते हैं; 
स्त्री-सम्बन्ध करते हैं, धर्म के बहाने से टोना-मन्त्र आदि करते हैं। 
उन्हें न घम में श्रद्धा है और न उनको संप्रदाय में प्रचलित रीति- 
रिवाज का-ध्यान है, ऐसे साधुओं को देखकर साध-सा्े पर घशा 
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नहीं करनी चाहिए। साधु-माग तो सर्वोत्तम है, समतासय है और 
मोक्त सुख का देने वाला है । किया गया प्रयास सदंथा सुख देने वाला 
है और जो लाभ प्राप्त होता है वह कभी नष्ट नहीं होता । जो साधु- 
मार्ग नहीं अपना सकता उसे इस ओर शुभ दृष्टि रखनी चाहिये। 
जिससे वह कसी लत कभी इस मागे को अपनाने को योग्यता 
प्राप्त करे। 


जो पुरुष मुनिमागे अपनाते हैं, उनका चारित्र उच्च प्रकार का होना 
चाहिए। जो घसं विषय पर बड़े-बड़े उपदेश देते हैं. ओर लोग उनको 
कास, क्रोध से मुक्त समझते हैं, यदि वे साधारण मनुष्य की तरह 
विषयांघ अथवा इन्द्रियवश हों तो उनका आचरण अक्षम्य है। ऐसे 
साधु को सम्नाज से तुरंत निकाल देना चाहिये। परन्तु ऐसा देखा 
गया है कि दृष्टि राग के कारण इनकी पूजा होती है। यह बहुत अनिष्ट 
है। यह पंचम काल के कुप्रभाव का ही परिणाम है। 


इस अधिकार में मुनिसुन्दरसूरिजी महाराज ने कृपापूथक बताया 
है कि हे यति ) इस संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त होने से तुमे संसार 
से निकलसे का उत्तम साधन मिला है, इसलिए इसका पूरा-पुरा 
लाभ उठा, नहीं तो तू फिर पछतायेगा । इस भव में थोड़ा-थोड़ा समय 
सन पर अंकुश रखकर इन्द्रियों के विषयों और कषायों को स्यागे 
तो पीछे बहुत सुख मिलेगा, ढुःख का नाश होगा और पर वस्तुओं 
की इच्छा मिटेगी। दे साधु ! तेरा जीवन पाँच समिति और तीन 
गुप्तियों से पूण है और ये आठ प्रवचन माता हैं। इनको पालने के 
लिये तुझे यतन करता चाहिये। यह तेरा सुख्य कच्तेव्य है। सच्नहद 


प्रकार का संयम आर चरण करण सिचरी का पालन करना तेरा मुख्य 
साध्यबिन्दु दोना चाहिये। 


हे श्रावक ! तू समझता है कि साधुमाग तेरे बसका नहीं, ऐसा 


सत समझ तू सन पर थोड़ा अंकुश रख, वस्त स्थिति पर बराबर 
विचार कर कि तू कौन है, तेरा कौन हट । इस बात पर अच्छी चरह 
ध्यान लगावैगा तो तुझे ज्ञात होगा कि संयम कोई मुश्किल नहीं। 

गुण भाप्त करने के लिए गुणीजन की सेवा करनी चाहिए। देशविरति - 
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शुझ प्राप्त कर जीव यदि सवविरति का गुण भ्राप्त करने की इच्छा करे 

।बिरति टिक सकता है ऐसा शास्त्रों में कहा है । तू साधुओं पर 
प्रेम रस्ख और जितना बने उतना उसके जेसा जीवन बनाने का यत्न 
कर। इससे तुमे बहुत लाभ होगा। ये सब बातें साधुओं के हिताथ 
लिखी गई हैं। जिनसे वे अपने चारित्र को उच्च प्रकार का बनावें 
ओर अपना आत्महिंत साथ । यद्यपि ये सब उपदेश साधुओं के 
वास्ते लिखे गये हैं. तथापि ब्रतघारी श्रावक इन उपदेशों को ध्यान में 
रखकर अपनी आत्मा को उत्कृष्ट बना सकते हैं। जीव सात्न का यह 
अनादि स्वभाव है कि दूसरे के एक सरसों के बराबर दोष को भेरू 
पबत के बराबर देखते हैं तथा अपने मेरू समान दोप को सरसों के 
बराबर भी नहीं समझते। इसलिए समकित चाहे देशविरति हो 
अथवा सवविरति हो उसे दिन श्रतिदिन उच्चतर करने के लिए भव्य 
जीबों के गणों के उत्सग मार्ग का विचार करना चाहिए। उत्सग मार्ग 
में प्राय: अपने हृदय की स्थिति पर विचार किया जाता है और दूसरे 
जीव समकितवान्‌ , देशविरतिबान्‌ अथवा चारित्रवान्‌ हैं या नहीं 
इसकी परीक्षा बाह्य आचरणों से करते हैं। क्‍योंकि स्वयं अलरप ज्ञानी 
होने से अपने दोपों को अपवाद सानता है। दूसरों के उत्सग मार्ग 
की परीक्षा करने पर उनको शुद्ध विशिष्ट ज्ञानी नहीं समझता उनके 
गणों को न देख सकने के कारण उनकी अबज्ञा कर अनन्त काल के 
लिए बोधिबीज का नाश कर देता है। इसलिए अन्तिम श्रुतकेवली 
भद्गवाहुस्वामीजी महाराज ने कहा है कि विहार, रहने का स्थान, 
आदि बाह्य अनुष्ठानों पर दृष्टि रख कर परीक्षा करनी चाहिए. और 
सम्मान करता चाहिए। परीक्षा करने पर शुद्ध चारित्र नजर आता हो 
ता बन्द्न-नम्तस्कार में हानि नहीं। 


इस युग की स्थिति अथात्‌ देश-काल तथा भाव देखकर उसके 
अडुरूप हा दूसरा में गुणों की आशा करनी चाहिए। आज का 
पातावरण देखकर यदि मनुष्य अपनी घामिक स्थिति पर विचार करे 
तो यह वात समर में आ सकती है। यदि ऐसा विचार नहीं किया जावे 


पा सलुष्य अपने को गुणी और दूसरों को अवगणी मानेगा और उनकी 
अवज्ञा कर अनन्त काल-चक्र तक संसार में अमण करेगा । 
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मुनि-जीवन एकान्त और परोपकार-परायण है। यहाँ आलस्य- 
रूप निवृत्ति नहीं किन्तु प्रवृत्ति गर्मित -निवृत्ति है और पुरुपार्थ को 
परोपकार करने का भरपूर मौका देता है। यह मागे इतना शुद्ध 


है कि इसमें एक क्षण की भ्रवृत्ति असंख्य वर्षा तक उत्कृष्ट सुख 
देती है । 


हे मुनि ) संसार त्याग ही यति-जीवन है। केवल वेश बदलना 
संसार त्याग नहीं, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सये इन अन्तरंग 
शत्रुओं का नाश करना संसार-त्याग है। इस वात को अच्छी तरह 
ध्यान में रखना चाहिए | जितना बने उतना लोगों का उपकार करना 
चाहिए । परनिन्दा, सात्सय, इष्यो, साया आदि सुप्रसिद्ध अठारह पाप 
स्थानों का त्याग कर अपने कर्तव्य पर रात-दिन दृष्टि रखनी चाहिए 
ओर आवश्यक क्रिया में सावधान रहना चाहिए । तभमें यदि शक्ति 


हो वो उपदेश देकर या ज्ञानमय लेख लिख कर अपने अलुयाइयों को 
सत्पथ पर लाना चाहिये। 


चतुर्दश अधिकार 


मिथ्यात्वादि निरोध 


बंध हेतु के लिये संवर कर 
मिथ्यात्वयोगाविरितिप्रमादान्‌ , श्रात्मन्‌ सदा संबूणु सोख्यमिच्छन्‌। 
असंबृता यद्भवतापमेते, सुसंचृता मुक्तिर्मां च दब; ॥१॥ 


अथे :-हे चेतन ! जो तू सुख की इच्छा रखता है तो मिथ्यात्व 
योग, अविरति और प्रमाद्‌ का संचर कर। इनका संवर न करने से 
संसार के दुःख बढ़ते हैं। पर यदि इनका संवर किया जाए तो मोक्ष 
रूपी लक्ष्मी प्राप्त होती है॥१॥ 


विवेचत:--मिथ्यात्व का त्याग किये बिना समकित और विरत्ति 
छुछ भ्ली प्राप्त नहीं होती । इसलिये मिथ्यात्व का स्वरूप जानना बहुत 
जरूरी है। भिथ्यात्व दो प्रकार फा है :-लोकिक और लोकोत्तर। ये दोनों 
दो दो प्रकार के हैं, एक देवगत और दूसरा गुरुगत (१) लौकिक-- 
देवगत--सिथ्यात्व हरिहर, ब्रह्मा आदि पर- धर्म के देवता को अपने 
देव की तरह अंगीकार करना (२) लौकिक--शुरुदत्त--ब्राह्मण, 
सनन्‍्यासी आदि मिथ्यात्व उपदेश देने वाले तथा आरस्भ परिग्रह रखने 
वाले को शुरु सानना, नमस्कार करना, कथा सुनना तथा अन्तःकरण 
से सान देना (३) लोकोत्तर--देवगत--केसरियाजी की भानता 
करना अथवा लोक-लाभ के लिए पूजना (४७) ल्ोकोत्तर गुस्गत-- 
शिथिलाचारी, परिप्रहधारी, कंचन-कामिनी आदि दोषों से युक्त गुरुजी, 
यतिजी, श्री पृज्यजी तथा कुशील वाले कुशुरु को गुरु मानना और उनकी 
सेवा करना अथवा इस लोक के सुख के लिए सुगुरु की सेवा करना । 


सिध्यात् के पॉँच भेद हैं :-- (१) आमिप्रहिक (२) अनभिग्रहिक 
(३) आमिनिवेशिक (४) सांशयिक (५) अनाभोगिक। इनका स्वरूप 
इस भ्रफार है :-- 
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(१) आभिम्रहिक--कल्पित शास््ष पर समता रखना कौर परपक्ष पर 
कदाग्रह करना | हरिभद्रसूरिजी ने कहा है कि “मुझे वीर से पक्ष- 
पात नहीं और कपिल से द्वंप नहीं, जो युक्तियुक्त चचन है, वही 
हमें मान्य है। ऐसी बुद्धि रखना सिथ्यात्व का अभाव दे। लेकिन 


गीताथे पर श्रद्धा रखना और उसको मानना दोष नहीं, क्योंकि सब 
सनुष्यों में परखने की शक्ति नहीं होती। 


(२) अनभिप्रहिक--सभी देव वन्दनीय हैं, कोई निनन्‍्दा करने योग्य 
सही । इस प्रकार सभी शुरु तथा धम अच्छे हैं, ऐसा बिना परीक्षा 


किये सानना सिथ्यात्व है। ऐसा करना पीतल को सोने के चरावर 
समझना है। 


(३) आधिनिवेशिक- घसे का स्वरूप जानते हुए भी दुरामह से घम के 
विपरीत निरूपण करना अथवा अहंकार से नया मत चलाना और 
वन्दन--नमस्कार हेतु पाखण्ड रचना ) 


(४) साशयिक--शुद्ध देव, गुरु और घम ये सच्चे हैं. या भूठे, ऐसा 
संशय करना सांशयिक मिथ्यात्व है। 


(७) अनाभोगिक-- विचार शुज्ञय एकेन्द्रियों को अथवा ज्ञान शून्य जीचों 
को होता है। के बन्धन सिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग 
इन चार कारणों से तथा इनके ७७ भेदों के कारण से चैंघता है। 


झ्ै 
इन्‌ ५७ भेदों को समझना जरूरी है, सिथ्यात्व के पॉच भेदों का 
वशशन ऊपर हो चुका । 


आविरति के १६ भेद-पाँच इन्द्रिय और मन का संवर न करना 
तथा छे काय के जीवों का बध करना--इस भ्रकार बारह भेद हुए। 


कपाय के पच्चीस भेद-जिनका वणेन विषय कषाय द्वार में किया 
जा चुका। क्रोध, सान, माया, लोभ इनके प्रत्येक के चार-चांर भेद हैं। 


हे हे ” अधिक से अधिक १५ दिन तक रहता है तथा देवगति 
देता है। 
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प्रत्याख्यानवरण-- अधिक से अधिक चार मद्दीने तक रहता है 
ओर भनुष्य गति देता है। 


(अप्रत्याख्यानी--अधिक से अधिक एक वर्ष तक रहता है और 
वियच गति देता है। ह 


अनन्तानुबन्धी-यह यावज्ञीवन रहता है और नरक गति 
देता है । ह 

इस श्रकार अत्येक के चार-चार भेद होने से सोलह भेद हुए तथा 
नौ कपाय के हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री बेद्‌, पुरुष- 
वेद तथा नपुंसकवेद सब मिलाकर २५ भेद हुए। ये सब कम बन्धन 
के प्रवल हेतु हैं। ह ह 


तीन योग के १५ भेद्‌ हैं :-- हि 

प्रथम सनोयोग-मनोयोग चार प्रकार का-(१) सत्य सनोयोग अथोत्‌ 
सत्य विचार (२) असत्यमनोयोग--बुरे विचार (३) मिश्रमनोयोग-- 
कभी शुद्ध विचार और कभी विकृषत विचार (४) असत्यामृपा सनोयोग-- 
सामान्य विचार हरदम चलते.रहते हैं, यहाँ सच्चे खोटे का बिचार नहीं। 


द्वितीय बचन योग--ये भी मनोयोग की तरह चार प्रकार का ऊपर 
की तरह समझना । | क 


. तृतीय काया योग--इसके सात भेद हैं--(१) तैजस कार्मेण शरीर 
ये जीव के साथ अनादिकाल_ से रहते आए हैं मरने पर साथ जाते हैं। 
तैजस नये भव में आहार ग्रहण करता है तथा कार्मण नये पुदूगल 
धारण कर शरीर रचना करता है (२) ओऔदारिक सिश्र--अगले भव से 
जीव के साथ तैजस कार्मेश शरीर आता है वह तथा नये शरीर 
जिसका (माता के उदर में) बनना आरम्भ हुआ है पर पूरा नहीं हुआ 
है वह औदारिक मिश्र कहलाता है (३) ओऔदारिक--शरीर पुदूगज्, 
अस्थि, मांस, रुघधिर और चर्बीयुक्त होता है (४) वेक्रिय मिश्र-ये दृश्य 
होकर अदृश्य हो सकता है। भूचर से खेचर, छोटा होकर बड़ा हो 
सकता है। इस प्रकार अनेक रूप धारण करने वाला सात घातु रहित 
शरीर है (०) वैक्रिय--अपर बताया हुआ शरीर जब पूण हो जाता है 
तब वक्रिय। (६) आहारक मिश्र--चौदह पू्वों के ज्ञानी महापुरुष कोई 
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सूक्ष्म शंका का समाधान करने के लिए. केबली भगवान के पास भेजने 
के लिए शरीर रचना करते हैं उसके सम्पूर्ण होने के पहले को अवस्था 
(७) आहारक-आहारक मिश्र की सम्पूर्ण अवस्था | 


०, २ घ्‌ 

इस प्रकार सच्तावन वंघ हेतु का संबर करने से कम बन्धन रुकता 
है। पुनजेन्म या शरीर बंध के लिए किए गए कर्मो' का क्षय होने से 
जीव स्वतंत्र और पूर्ण सुख प्राप्त करता है। 


सनो निग्नह--तन्दुल मत्स्य 
मनः संचणु हे विदन्नसंचृतमना यतः । 
याति तन्दुलमत्स्यों द्राकूं, सप्तमीं नरकावनीण ॥॥२॥ 


अथे :-हे विद्वान! तू मत का संवर कर; कारण कि सन्दुल 


मत्स्य ने सन का संबर नहीं किया तो वह तुरन्त सातवें नरक 
में ग्या ॥ २॥ 


विवेचन :--इस विषय पर नवें अधिकार में विचार किया जा 
चुका. है । सब थोगों में मनोयोग की साधना जितनी कठिन है उतनी 
ही लाभदायक भी है | जो पुरुष सनोयोग की साधना नहीं कर पाते 
ओर मल को स्वेच्छा से भटकने देते हैं तो उनको महान्‌ पाप का बंध 
होता दे | इस विषय में तन्‍्दुल मत्स्य का दृष्ठान्त सनन करने योग्य है । 
पन्‍्दुल भत्त्य बड़े मगरसच्छ की आँख को पपड़ी में उत्पन्न होता है 
इसका, आकार चावल के चरावर होता है और आयु अन्तमुहत की 
होती है। इतनी अल्प आयु में भी वह दुध्योन के कारण नरक जाने 
का कर्से बन्धन करता है। वह इस प्रकार है :---तन्दुल मत्स्य 
भगरमच्छ की आँख की पपड़ी में बैठा हुआ देखता है कि मगरमच्छ 
सछलियों का आहार किस प्रकार करता है। मगरमच्छ अपना अुँह 
खोलता है कु ओर समुद्र के पानी के साथ छोटी-मोदी अनेक मछलियों 
उस के मुँह में प्रवेश करती हैं।. फिर चह अपना मुँह बंद कर 
पानी को वापिस निकालता है तो अनेक छोटी मछलियाँ उसके दाँतों के 
बीच में. से निकल कर बच जाती. हैं; तब तन्दुल मत्स्य मन में सोचता 
है कि यदि मैं संगरमच्छ के स्थान पर होता तो एक मछली को भी 


२१० 


जीवित नहीं निकलने देता । केवल इस दुष्यौन से ही तन्दुल मत्स्य ने 
नरक जाने का कमे बाँधा और मरकर तेंतीस सागरोपम आयु वाला 
सातवें नारकी का जीव हुआ.] यद्यपि यह्‌ पाप केबल सानसिक था 
तथापि उसकी बृत्ति खराब होने से तथा मन पर अंकुश न दोने से 
उसकी दुर्गंति हुई। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने मन पर अंकुश नहीं 
रखता तथा हरदम घुरा सोचता है उसकी दुगति होती है। उनको इस 
दृष्टान्त से शिक्षा लेनी चाहिए। 
मन का वेग-प्रसन्नचन्द्र मुनि का हृष्ठात्त 


प्रसन्नचन्द्रराजपें मंनः . प्रसरसंवरो । 
नरकस्य शिवस्यापि, हेतुभूती क्षणादपि ॥श॥ 


अथ :--क्षण भर में प्रसन्नचन्द्र राजर्षि सन की प्रदुत्ति और निदृत्ति 
के अनुक्रम से नरक और मोक्ष का कारण हुआ ॥३॥ 


विवेचन :--मन का बेग बड़ा भ्रवल होता है। जब मन शुद्ध 
धअध्यवसाय में जोर पकड़ता है: तो कम रूपी मल आत्मा से हट जाता 
है और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाती है। यह बात राजर्षि 
प्रसन्नचन्द्र मुनि के चरित्र से स्पष्ट हो जावी है.। राजा पसन्नचन्द्र 
जितिप्रतिष्ठित नगरी के एक भ्रसिद्ध तथा प्रभावशाली राजा थे। 
उनकी नगरी अति सुन्दर और घनधान्य पूर्ण थी। उसकी शोभा दूर- 
दूर तक फैली हुई थी। राजा न्यायी तथा अ्रजा प्रिय था। उसके राज्य 
में कोई दुःखी नहीं था। एक समय भगवान मद्दावीर का 'चतुर्मास इस 
नगरी में हुआ । देवों ने आकर समोसरण की रचना की । राजा यह झुन 
कर बहुत प्रसन्न हुआ और मगवान्‌ की वन्दना के लिए गया। भगवान्‌ 
का उपदेश सुन राजा को वैराग्य. हो गया । अपने बालक पुत्र को राज- 
गद्दी पर बैठा कर भगवान्‌ से दीक्षा ले ली. घोर तपस्या. के कारण 
राजबिं के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक समय राजर्पि नगरी के बाहर 
कायोस्सगर ध्यान में खड़े थे। देवसंयोग से उसी नगरी के पास उद्यान 
में भगवान्‌ सहादीर का समोसरण हुआ जहाँ लोग भगवान्‌ की वन्दना 
करने को-उलट पड़े। बन्दना करने वालों में ज्षितिप्रतिष्ठित नगरी के 
दो व्यापारी भी थे। उन्होंने प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को कारयोत्सग ध्यान में 
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देखा। वे आपस में बात करने लगे। एक ने कद्दा “ओदो ! इन्होंने 
राज्य छोड़ संयम लिया है अतः घन्य हैं। ये घड़े भाग्यशाली हें”! इवने 
में दूसरे ने कह्य "क्या खुब, इनको धन्यवाद किस बात का ९ 'इनका 
उलाहना देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने बालक पुत्र को बिना आगा- 
पीछा सोचे गद्दी पर विठा दीक्षा ले ली आर स्वयं कृतकृत्य हुए। 
घेचारे बालक को तथा प्रजा को दुए लोग सता रहे हैं। इस कारण 
इनका मुँह भी नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार बातें करते करते वे तो 
आगे निकल गये । राजर्षि इन बातों को सुन ध्यान-भ्रष्ट दो गये और 
अपनी साधु-अवस्था भूल गए और सन ही मन विचार करने लगे कि 
मेरे बैठे मेरे पुन्न का ऐसा हाल फैसे हो सकता है, और मन ही मन में 
लोगों से घोर युद्ध करने लगे। इस प्रकार इधर प्रसन्नचन्द्र मुनि के मन 
में युद्ध चल रहा था और उसी समय राजा श्रेशिक जी प्रभ्ु-वन्दना 
करने जा रहे थे राजर्षि को देखा और बन्दना की ॥ परन्तु राजर्पि 
का ध्यान इस ओर नहीं गया। राजा श्रेणिक समझे कि  राजर्षि शुक्ल 
ध्यान में लीन हैं। थे आगे बढ़े और भगवान्‌ के समोसरण में पहुँच 
ओर वन्दना कर भगवान्‌ से पूछा “द्वे भगवन्‌ १ राजर्षि का इंस समय 
यदि काल घुलावा करे तो वे कहाँ जायें १! भगवान्‌ ने फरमाया 
“सातवें नरक में” भगवान्‌ के ये वचन सुन राजा भ्रेणिक चकराया | 


अच यहाँ यह देखना है कि राजर्षि की परिस्थिति ऐसी क्यों,हुई। 
जिस समय भ्रेणिक ले यह प्रश्न भगवान्‌ से किया उस समय राजर्पि 
मानसिक युद्ध में लिप्त थे अवएब भगवान्‌ ने कहा कि सातवें नके में 
जावेंगे। युद्ध चलते-चलते सब शत्रुओं का नाश दो चुका था केवल एक 
दी शेष रहा था ओर राजर्षि के ध्यान सें ऐसा प्रतीत हुआ कि उसको 
सारने को अब उनके पास कोई शस्त्र भी नहीं रहा। 'अतणएव उन्होंने 
अपने लोह के. टोप से मारने को अपना हाथ सिर की तरफ बढ़ाया तो 
सारूस हुआ कि सिर लोच किया हुआ है । यह देख वे चेते--उन्की 
ज्ञान दृष्टि जगी, बिपयोस भाव जागा और संवेग प्राप्त हुआ। उन्होंने 
विचार किया---यह क्‍या करवा है ९ किसका पुत्र और किसका राज्य ? 
ऐसे शुद्ध अध्यवसाय में ध्यानारूढ होते ही अपने आचरण की निन्‍्दा 
फरंना शुरू की और मन के बोध कर्म सन से ही खपा दिये। भ्ोड़ी 


ब्श्र 


देर बाद राजा श्रेणीक ने बीर प्रश्ु से पूछा कि कदाचित्‌ राजपि अब 

काल करे तो कहाँ जायेंगे। प्रश्जु ने उत्तर दिया “अलुत्तर विमान में देव 

होंगे।!” 'चकित-होकर राजा ने इसका कारण पूछा वो भगवान्‌ ने मन 

का स्वरूप, उसका जोर, उसे वश में करने से अनन्त गुणों की प्राप्ति 

आदि समझाया । इतने में देव दुंदुभि की आवाज हुईं। श्रेणीक राजा 

ने पूछा हे भगवान्‌ यह दुंदुभि किसलिये हुई है। प्रभु ने कद्दा कि 
।जषिं को केवलज्ञान हुआ है। - 


इस दृष्टान्त से मनोराज्य की भावना समझी जा सकती है। मन का 
बंधारण भी समझने जैसा है। इसके लिये नीचे के दो श्लोक मनन 
करने योग्य हैं। 


मन की अप्रवृत्ति-स्थिरता 


मनोउप्रवृत्तिमात्रेण, ध्यान नेकेन्द्रियादिघु॥ 
धम्यंशुक्लमनःस्थयभाजस्तु ध्यायिनः स्तुम: ॥४।॥। 


अ्रथ :--बविपयों की ओर मन की प्रवृत्ति न करने मात्र से ही 
ध्यान नहीं होता। एकेन्द्रिय आदि प्राणी भी घम-ध्यान और शुक्ल 
ध्यान के कारण मन की स्थिरता के साजनभूत होते हैं, उनकी हम 
स्तुति करते हैं ॥४॥ 


विवेचन:--श्री अध्यात्मोपनिषंद्‌ (योग शांक्ष) के पाँचवें प्रकाश में 
अलुभवी योगी श्रीमान्‌ द्ेमचन्द्रसरिजी कहते हैं. कि परवेनरोध आदि 
कारणों से प्राणायाम का स्वरूप अन्य द्शनकारों ने बताया है वह 
बहुत उपयोगी नहीं, वह तो फालज्ञानं के लियें और शरीर आरोग्य के 
लिये है। इससे मन की ज्ञान की ओर प्रवृत्ति नहीं होती, मन को इस 
साधना में नहीं लगाना “चाहिये, यह तो: मन का नाश- करने वाली 
साधना जैसा है। एक्रेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय में मन नहीं होता, परन्तु इस 
अवस्था में उसको कुछ लाभ नहीं होता, परन्तु मन का बराबर .उपयोग 
लेने के लिये उसमें स्थिरता प्राप्त करना जरूरी है। मन की प्रवृत्ति के 
अवाद्ट को रोकना कुछ लाभ नहीं, उसे तो सद्ध्यान में प्रेरित करना, 
उसी में रंमण कराना और दत्सम्बन्धी प्रेरणा करनी और प्रेरणा हारा 


श्र्रे 
उसे खिरता प्राप्त करानी, यह आदरणीय है । 'दृठयोग! जैन शासन 
के मतानुसार बहुत कम लाभप्रद दै।' ध्यान का स्वरूप तो योगशास्त्र 
द्वारा जानना चाहिये, यहाँ तो इतना ही कहना है कि धमंध्यान 
ओर शुक्ल ध्यान में मन को लगाकर खिरता प्राप्त करने से लाभ 


होता है। 


चित्त स्थिरता प्रांप्त करने का उपाय है मन को निरंतर सुध्यान 


में प्रेरित करना | सुध्यान से प्राणी को इन्द्रियों के अगोचर आत्मसंवेदय 
सुख की प्राप्ति होती है । 


सुनियन्त्रित मन वाले पवितन्न महात्मा 
साथ निरथैंके वा यन्‍्मनः सुध्यालयंन्त्रितम्‌ । 
: बिरत॑ दुर्विकस्पेभ्यः पारगांस्तान्‌ स्तुवे ' यतीन ॥५॥ 


ध्र्थ :--प्रयत्नों का फल साथंक द्ोगा या निष्फल्न इस बात का 
विचार किये बिना जिसका मन .सुध्यान की वरफ लगा रहता है. 


ओर जो दूषित विऋत्पों से दूर रहते हैं. ऐसे संसार सतह से ऊपर उठे 
हुए यतियों की हम प्रशंसा करते हैं ।॥९५ 


(विवेचन :--मेंलुष्य को शुभ परिणाम ही मिलेंगे ऐसा बिचार कर 
हाय करना चाहिए। ऐसे शुभ ध्यान से काम का खराब परिणाम नहीं 
होता है। पर किसी भी कारण से परिणाम यदि खराब आयें तो भी कर्म 
करने वाले को पाप का अनुबन्ध नहीं होता और सिफे इसे क्षयोपशम 
के कारण हुआ सममभेने की दीघे दृष्टि रखनी चाहिए | जो सलुष्य 
सदा छऊच्छे कार्य करंने की इच्छा रखता है और खराब. संकरप नहीं 
करता वह वास्तव में भाग्यशाली है। मन सें कुविकरप करने से अनेक 


पब॒र ० ऑ कप 
पापबन्ध. होते हैं। जिनकी कल्पना शक्ति पर झुविचारों का नियंत्रण 
नहीं है उन्तकी आत्सा संसार-स 


| मुद्र : में मनोविकारों के तूंफानों में 
गोता खादी रहती है । इसलिये अनियन्त्रित - मन के संकरुप 
विकल्पों को अच्छी तरह समझ; कर आत्तेध्यात और रौद्गध्यान को 
छोड देता चाहिये ओर घ 


पु 
सर ध्यान: ओर शुच् ः ध्च्य नर 
चाहिये। .... और डुक्ल ध्यान में लगादेना 


3१४ 
वचन, भ्रप्रवृत्ति--निरवच्य वचन 
वचोउप्रवृत्तिमानेण, मोन॑ के के न विश्रति || 
निखद्' वचो येषां, बचोगुप्तांस्तु ताव्‌ स्‍्त॒वे ॥ ६. 


अर्थ :--केवल जिन पुरुषों के बचन की अगप्रबृत्ति ही है ऐसे कौत 
भौनी नहीं हो जाते (अथौत्‌ केवल वचन. की अप्रवृत्ति से मौन घारण 
किया हुआ लाभकारी नहीं) परन्तु जिनके वचन गुप्त है अथवा ज़ो 
प्राणी निरवद्य वचन बोलते हैं उनकी हम प्रशंसा करते हैं ॥$॥ _ 


भावार्थ:--जिनजीवों फो कुदरती तौर पर बोलमे की शक्ति नहीं जैसे 
एकेन्द्रिय से लेकर चारेन्द्रिय लक, और तियव्न्च गति के पंचेन्द्रिय जीब 
तथा जो रोग आदि के कारण बोलने में असमर्थ हैं वे नहीं बोलते तो 
इस मौन से उनको कोई लाभ नहीं । परन्तु जो बोलने की शक्ति होने 
पर भी अपनी वाणी पर अंकुश रखते हैं, जो सत्य, प्रिय, मीठे और 
हितकारी वचन बोलते हैं और जरूरत से अधिक नहीं लोलमे हे री 
संयमवान हैं, वे ही आदरणीय हैं। पा 


'निरबध वचन-वसुराजा... 
निरवध' वचो ब्र,द्दि सावधवर्चनेर्यतः । 
प्रयाता नरके घोरं, वसुराजादयों द्वुतम्‌॥७») 


अथ:--तू निरवदय (निष्पाप) वचन बोल, क्योंकि सावय वचन 
बोलने स्रे बसुराजा आदि एकदम घोर नरक में गये ॥» 


विवरण :--मनुष्य को सदा निरवण्य अथोत्‌ पापरहिव वंचन 
बोलना चाहिये। निरवद्य वचन में तीन गुण होते हैं। वे सत्य, 
श्रिय और ह्िवकारक होते. हैं। यदि वचन सत्य हों और अहित 
करते वाले हों तो वे निरबद्य नहीं। सावथ बचन बोलने से वाणी 
पर अंकुश नहीं. रहता, चित्त में क्षोम होता है ओर बोलने वाले 
घुरुष के प्रति लोगों में मान नहीं रहता । निरबद्य वचन बोलने वाले 
की गति अच्छी होती है। सावद्य वचन बोलने वाले की गवि बुरी 
होती दै। इस विपय में वसुराज राजा का दृष्टान्द मनन करने योग्य दै। 


२९५ 
भ्रतौपुर नाम की. एक नगरी थी। वहाँ अमिचन्द्र नाम का अति 
प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके सत्य पोलने पाला बसु ला 


का एक पुत्र था। बह वाल्यवस्था से महा चुद्धिमता तथा सत्य 


इचन के लिये प्रसिद्ध था। बसु के पिता ने बसु फो क्षीरकंदक 


नामक आचार्य के पास अभ्यास करने फे लिए भेजा। उसके साथ 
आचार्य का पुत्र पर्व तथा एक लारद नाम का म्राह्षण पुत्र भी 
अध्यास करते थे। इन तीनों शिष्यों में बहुत प्रेम था। एक समय 
इनके गुर च्ीरकंदक सो रहे थे और दो चारण मुनि आपश् में चाच 
करते आससान में चले जा रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि इन ततोन 
शिष्यों में से दोसरक में जायेंगे और एक खगे में जायेगा। गुरु 
महाराज को इसमें से कौन सगे जायगा यह्‌ जानने की इच्छा हुई । 
गुरु महाराज ने आटे के दीन मुर्गे बनवाये तथा तीनों शिष्यों को 
एक एक मुगो देकर कहा कि जहां कोई नहीं देखता हो ऐसे खान 
पर इस मुर्गों को मार आओ। एक शिष्ष्य पवेत पर और बसु 
एकान्त जंगल में ले गण और सार कर ले आये। परन्तु नारद मुर्गे को 
लेकर एकान्त खास देख कर सोचने लगा कि यहां कोई नहीं देखता 
है परसतु मैं खयं तो देखवा हूँ लया ज्ञानी महाराज दो सबेञ् देखते हैं, 
इसलिये संसार में ऐसा कोई खान नहीं जहां कोई नहीं देखता हो। 
उसले यह सी सोचा कि गुरु महाराज कभी ऐंसा पाप के करने को 
नहीं कह सकते। इसमें जरूर कोई भेद है, यह समझ कर मुर्श को 
बिना भारे शुरुजी के पुस आकर बोल “गुरु सहराज मुझे तो कोई 
खान ऐसा नहीं दीखा जहां कोई न देखता हो। अतण्ब मैंने मु 
को नहीं मारा” ये बचत सुन्र शुरु सहाराज प्रसन्न हुए और मन 
में समझ गये कि यह जीव दयावान्‌ है, यह खरे में जायथगा। समय 
चीतले पर बसु अपने पिता के खान पर राजा हुआ और पवेत पिता 
के खान पर आचार्य बनकर शिष्षयों को पढ़ाने लगा। बसुराज का 
नाम दुनियां में सत्यवादी दथा न्‍्यायो राजा के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ ।- वह सदा सत्य बोलता और न्याय करता था। 


इस अकार बहुत समय बीत ग़या। एक! समय किलर 
को स्फटिक की शि्रा मिली। उसने उसे शजा चसु को दी। बसु 
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राजा ने इस पारदशक शिला पर अपना सिंहासन रखा। लोगों 
को ऐसा भान हुआ कि राजा का सिंहासन अघर हवा में ठहरा 
हुआ है और उन्होंने यह भी समभा कि यह सत्य के प्रभाव से है। 
अब चारों तरफ राजा की प्रसिद्धि खूब फैल गई। अनेक राजा 
उसका मान करने लगे। एक समय नारद घूमतां २े इस नगरी में 
अपने मित्र से मिलने आया। वहां पंडित पबेत को ऋग्वेद पढ़ाते 
देखा । उसने शिष्यों को समझाया कि 'अज? शब्द का अर्थ बकरा 
है अतएव जहां अज से यज्ञ करो लिखा है. वहां बकरे का बलिदान 
करना बताया है। यह बात सुन नारद चकित हो गया ओर भूल 
सुधारने के अभिप्राय से प्वेत से कहा “हे भाई तू ऐसा गलत ञ्थे 
क्यों करता है ९ गुरुजी ने तो अज शब्द का अथ बोए जाने से जो घान 
नहीं उगे अर्थात्‌ दीन साल पुराना धान जो बोए जाने से नहीं उगता 
ऐसा निर्जीव घान बताया है। तू गलत अथ बता कर पाप घंध 
कराने वाला और परभव में दुर्गेति में डालने बाला अथ क्यों बताता 
है ९” पवेत ने इसमें अपना अपमान समभ कंर कहा कि “नहीं 
गुरुजी ने तो अज शब्द का अथे बकरा ही बताया है। तू गुरु और 
वेद का विपरीत अर्थ कर पाप बटोरता है” इस बहस में यह तय 
हुआ. कि अपने सहपाठी व़सुराजा से जो सत्य्वांदी और न्यायी है, 
इस शब्द का अथ पूछा जावे और जिसका अर्थ गलत हो उसकी 
जिहा काटी जावे। नारद ने यह बात स्वीकार करी। इतने में 
प्रवेत की माता जो यह सब विवाद सुन रही थी, दोड़ी आयी और 
पुत्र से बोली कि “मुझे; अच्छी तरह याद दे कि तेरे पिताजी ने 
“गज” शब्द का अथ वीन साल पुराना घान बताया .था। तूने जिह्ा 
कटाने का प्रण करके घोर संकट मोल ले लिया”!। तब पर्वत बोला 
“हे माता ! मैं वो कह चुका अब बात फिरा नहीं सकवा, अब जो तेरी 
समम में आबे कर”। माता को पुन्न पर स्वाभाविक : प्रेम होता है। 
बह पुत्र के लिये सब कुछ करने को- तैयार रहो है।- बह दौड़ी दौडी 
राजा बसु के पास गई। बस राजा ने अपने गुरु की स्री का मान किया 
ओर कहा "हे माता ! मेरे योग्य सेवा बता, मैं तेरे दशन कर बंहुत प्रसन्न 
हुआ” माता ने कहा “मैं पुत्र की मिक्षा माँगने आई हूँ, पुत्र बिना सब धंने 
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धान्यचृथा है” बसु राजा घोला "हे माता ) तू यह क्‍या कद्दती है परवेत | 
गुरु-पुत्र है इसलिए गुरु तुल्य एवं पूज्य है. “ऐसे किसकी मौत आई है 
जो उसे सारने को उद्यत हुआ है! इस पर साता ने सब बाद घताई 
ओर नारद तथा उसके पुत्र पवत के बीच “अज” शब्द के झथ्‌ बावत 
जो जिह्मा कटाने की शर्त हुई थी उससे अवगत किया ओर प्राथना की 
कि अज शब्द का अर्थ जब उससे पूछा जाय तो “घकरा” कहना। 
इस पर वसु राजा ने कहा कि “है माता ! मै भूठ केसे बोल, प्राण जाचे 
तो भी सत्यत्रती कभी मूठ नहीं बोलते” और पाप से डरने वालों को 
कभी भूठ नहीं बोलना चाहिये। इतना सुन माता बोली “तुमे पर्वत के 
जीने की चिन्ता नहीं तुम्ते तो अपनी बाव का ध्यान है” यह कहकर 
रोने लगी। माता को रोते देख बसु राजा का दिल पिघल गया और 
माता की इच्छाउुसार अर्थ बताना स्वीकार किया। दूसरे दिन पर्वेच 
ओर नारद दोनों राज सभा में आये और ““अज” शब्द का अथ पूछा 
ओर कह्दा हे राजा ] तू सत्यवादी है और तेरी बात स्वेमान्य है। 
जो गुरुजी ने अथ बताया है उसे तू बवा। राजा मावा फी मान्यवा 
का सान कर “अज” शब्द का अथे, गुरुजी ने “बकरा” बताया ऐसा 
कहा। बसु राजा का सिंहासन स्फटिक पर था इसलिये अघर दृष्टि- 
गोचर होता था और लोग इसे सत्य का 'प्रताप सममते थे। राजा का 
भूठ बोलना था कि सत्य के कारण देव ने जो राजा की सेवा में 


रहता था कुषित होकर सिंहासन सहित राजा को जमीन पर दे 
सारा, राजा सर कर नरक्ष में गया। सत्य बचन का सहत्व इस कथा 
में स्पष्ट हैः-- ह 


दुर्वेचनों का भयंकर परिणाम 
 इहाम॒त्न च वैराय, दुर्वाचों नरकाय च्‌। 
अभिदग्पा: अरोहन्ति, दुर्वा ग्दग्षाः पुनने हि ॥८॥ 


८ हु 

अथः--हुष्ट बचन इसलोक और परलोक में अनुक्रम से चैर 

कराता है और नरक गति मिलती है। अप्रि से जला हुआ ( पौधा ) 
र 
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फिर भी झग जाता है, पंर दुष्ट वचन से जले हुए हृदय में प्रेम अंकुंर 
डुबारा नहीं फूटतां ॥८॥ । 
भावाथ:-द्ुवंचन से इसलोक में वर होता है और परलोक-में 
नरक मिलता है। हथियार का सारा न भी मरे पर बचन ब्राण का 
मारा मर जाता है।. जली हुईं घास रूग जाती है परन्तु जला हुआ 
प्रेम-अंकुर नहीं पन्रपवा | :इंसलिये कभी कंढुं वचन नहीं बोलना 
पवाहिये। 23 59/ एक 5 
तीथंकर महाराज और वचन-गुप्ति की महत्ता 


अ्रत एवं जिना दीक्षाक्नालादाकेवलोड्ंवम । 
. अवधद्यादिभिया त्र॒ युज्ञोनत्रयभतो5पि न ॥६॥ 


अथः--इसलिये ( ऊपर-कहे कारण से ) तीथकर. भगवान्‌ तीन 
ज्ञान होने पर भी दीक्षा काल से लेकर ज्ञान ग्राप्ति पयंत पाप के डर से 
कुछ भी नेंहीं बोलते ॥९%॥ .' ॥ : हे 
- भावाथ+--सावद्य बचन बोलने से अनिष्ट होता है इसलिये वीथंकर 
भगवान्‌ भी. छद्मस्थ अवस्था में मौन रहते हैं) जब भगवान्‌ जैसे तीन 
ज्ञान के घारक भी पाप के डर से नहीं बोलते तो अपने को भी बहुत 
सोच-विचार कर ब्नोलना चाहिये जिससे ज्यथ में कम बन्धन न हो। 


काय संवर--कछवे का हृष्टान्त ' ' | 
क्पया संबूणु स्वार्ह्ज कूर्मज्ञातनिदर्शनात्‌ 
संचतासंव्रताज्ञा , यतू सुखदुःखान्यवाप्लुयु४ ॥१ थ। 
अथं-- (जीव पर) दया.प्रकट करता हुआ तू अपने शरीर का संवर 


कर कछुए के दृष्टान्त के अजुसार-शरीर:का संवर करने- वाला सुख 
ओर संवर नहीं करने वाला दुःख पाता है ॥१०ा 


भावारथ: - जिस प्रंकॉर मत और वचन की सावद्य प्रवृत्ति हानि- 
कारक होती है वसे ही काया की भी ग्रवृत्ति सावथ्य हो तो अनन्त संसार का 


बी 
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परिभ्रमण कराती है। काया-की प्रवृत्ति शुभ द्ेतु पूवंक होनी चाहिए। 
बिना मतलब और हानिकारक काया. की प्रदृत्ति संवर करने ( रोकने ) 
की बहुत आवश्यकता है। इसे दृष्टान्त द्वारा समभाते हैं.। किसी स्थान 
पर दो कछलवे रहते थे। किसी समय एक हिंसक जानवर उनके 
आवास की तरफ से निकला उसे देखकर दोनों कछवों ने अपना सिर 
'तथा पैर अपने शरीर के अन्दर कर लिया। इससे.उस हिंसक पशु 
का कुछ जोर नहीं चला। वह थोड़ी देर कछवा सिर और पेर कब 
बाहर निकाले इसकी बाट देखने लगा। इतनी देर में एक कछवे ने 
घत्रड़ा कर अपना सिर ओर पैर बाहर निकाला । निकालते ही हिंसक 
जीव उस पर टूट पड़ा, और उसे मार कर खा गया। परन्तु दूसरे 
कछघवे ले बहुत देर हो जाने पर भी अपने सिर तथा पैरों को बाहर 
नहीं निकाला। हिंसक जीव हार-थक कर चला गया, जिससे कछदे के 
प्राण बच यये। का 


इन दोनों कछवों में अपने अंगों को छिपाये रखने 28 तो बच 
गया और सुखी हुआ ओर दूसरे ने दुःख पाया। इसलिएं-काया का 
संवर करना भी बंहुत लाभदायक है। लि न्‍ 
.... कार्यां को अप्रवृत्ति तथा काया का शुभ व्यापार 

कायस्तम्भान्न के के स्युस्तरुस्तम्भांदयो यताः |... 
.. शिवहेतुक्रियो येषां, कायस्तांस्तु स्तुवे यतीन्‌ ॥११॥ 


छ * 2 2 

अथे :--केवल काया का संवर- करके बृक्त तथा थंभा आदि किसने 
संयम पालन किया १ पर जिनका शरीर मोक्ष प्राप्ति के लिए क्रियाबान्‌ 
है ऐसे यति की हम स्तुति करते हैं एश्शा । । 


. भावाथे :-जो वाले बचन-योग -के विषय में कही 
काया की अम्रवृत्ति के विषय में सही हैं। केबल काया की अप्रवृत्ति से 
कोई जाभ नहीं। शरीर की प्रवृत्ति होनी चाहिए और उसके द्वारा शुभ 
क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिये। इस प्रकार मन; वचन और 
काया को प्रवृत्ति के विषय में उपदेश हुआ। . . £ .. . - 


गई हैं बे ही 


श्श्ट 


फिर भी ऊग जाता है, पर. दुष्ट बचन से जले हुए हृदय में प्रेम अंकुर 
दुबारा नहीं फूटता ॥८॥ , 
भावाथे:-टुवंचन से इसलोक में वर होता है और परलोक में 
नरक मिलता है। हथियार का मारा न भी मरे पर बचन बाण का 
मारा मर जाता है।. जली हुईं घास ऊग जावी है परन्तु जला हुआ 
म-अंकुर नहीं पन्पता | इसलिये .कभी कंद्ु बचन नहीं बोलना 


चाहिये।. |, . िशलक ह 
ः तीर्थंकर महाराज और वचन-ग्रुप्ति की महत्ता 
अत एवं जिना दीक्षाक्रांलादाकेवलोडवसम |... 
अवद्यादिभिया त्र युर्शानन्रयभृतो5पि न ॥६॥ क्‍ 
अरथ:--इसलिये ( ऊपर कहे कारण से ) तीथकर भगवान्‌ तीन 


ज्ञान होने पर भी दीक्षा काल से लेकर ज्ञान प्राप्ति पर्यत पाप- के डर से 
कुछ भी नहीं घोलते ॥९॥४ - : ! ' 
भावा्थ:-सावदय वचन बोलने से अनिष्ट ोता है इसलिये तीथंकर 
भगवान भी छद॒मस्थ अवस्था में मौन रहते हैं। जब भगवान जैसे तीन 
ज्ञान के घारक भी पाप के डर से नहीं बोलते तो अपने को भी बहुत 
सोच-विचार कर बोलना चाहिये जिससे व्यथ में कम बन्धन न हो। 


काय संवर--कछवे का हृष्टान्त 
कृपया संबृणु॒स्वाह्न॑ कूर्मज्ञातनिदर्शनातू..._ 
संवृतासंत्रताज्ञा ... यतू सुखदुःखान्यवाप्लुयुः ॥१०॥ 
अथ--(जीव पर) दया:प्रकट करता हुआ तू अपने शरीर का संवर 


कर कछुए के दृष्टान्त के अजुसार-शरीर-का संवर करने- वाला सुख 
और संवर नहीं करने वाला दुःख पाता है ॥१०। 


भावाथ; “जिसे अंकांर सन और बंचन की सावद्य प्रवृत्ति हानि- 
कारक होदी है वसे ही काया की भी प्रवृत्ति सावथ हो तो अनन्त संसार का 


२९९ 


परिभ्रमण कराती है। काया की प्रवृत्ति शुभ द्देतु पूरवेक होनी चाहिए । 
बिना मतलब और -हानिकारक काया की भ्रदृत्ति संवर करने ( रोकने ) 
की बहुत आवश्यकता है। ईंसे दृष्टान्त द्वारा सममाते हैं। किसी खान 
पर दो कछये रहते थे। किसी समय एक हिंसक जानवर उनके 
आवास की वरफ से निकला उसे देखकर दोनों कछवों ने अपला सिर 
तथा पैर अपने शरीर के अन्दर कर लिया। इससे उस हिंसक पश्च 
का कुछ जोर नहीं चला। वह थीड़ी देर फेछवा सिर और पेर कब 
बाहर निकाले इसकी बाट देखने लगा। इतनी देर में एक कछेवे ने 
घबड़ा कर अपना सिर और पैर बाहर निकाला । निकालते ही हिंसक 
जीव उस पर टूट पढ़ा और उसे मार कर खा गया। परन्ठु दूसरे 
कछवे ने बहुत देर हो जाने पर भी अपने सिर वथा पैरों को बाहर 


नहीं निकाला हिंसक जीव द[र-थक कर चला गया, जिससे कछवे के 
प्राण बच गये। 


इस दोनों कछवों में अपने अंगों को छिपाये रखने वाला तो बच 
गया और सुखी हुआ और दूसरे ने ढुःख पाया। इसलिए काया का 
संवर फरन! भी बंहुत लाभदायक है। हज डी 5 
:” क्ायां की अप्रवृत्ति तथा काया का शुभ व्यापार 
कायस्तम्भान्न के के स्युस्तरुस्तम्भादयों यता। | 
 शिवह्देतुक्रियों येषां, कायस्तांस्तु स्तुवे यत्तीन ॥११॥ 


अथे :-केवल काया का संबर. करके वृक्त तथा थंभा आदि किसने 
संयस पालन किया ९ पर जिनका शरीर सोक्त प्राप्ति के लिए कियाबान, 
है ऐसे यति की हम स्तुति करते है ॥शश। 


, भावाये ५-जो बातें दचन-योग --के विषय में कही गई हैं. बे ही 
फाया की अप्रवृत्ति के विषय में सही हैं। केवल काया की अप्रवृक्ति से 
कोई लाभ नहीं । शरीर की प्रवृत्ति होनी चाहिए और उसके ह्वारा शुम 
क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिये। इस प्रकार सन, चचन ओर 
काया की प्रवृत्ति के विषय में उपदेश हुंआ। | + ६. 


हि 
हि 
० 


श्रोत्रेन्द्रिय संवर 
श्रुतिसंयममात्रेण, शब्दान्‌ कान्‌ के त्यजन्ति न । 
दृष्टानिष्टेषु चेतेषु, रागद्न पो त्यजन्मुनिः ॥१शा। 


अर्थ :--कौन पुरुष शब्द सुनकर कान के संयम मात्र से सुनना 
त्याग सकता है। परन्तु जो पुरुष इष्ठ और अनिष्ट शब्द सुनकर राग 
छ्वष नहीं करे उसे मुनि समकना ॥१श। 


चारेन्द्रिय जीवों तक जीव में सुनने की शक्ति नहीं होती उसी प्रकार 
बहरा आदमी भी नहीं सुन सकता। कानों में उंगली डालकर भी सुनना 
रुक सकता है। पर इस प्रकार के संयम से कोई लाभ नहीं। परन्तु 
कानों से मधुर शब्द या गायन सुनकर अथवा ककेश या गुस्से से भरे 
शब्द सुनकर भी जो समभाव में रहे वही धन्य है। ऐसे मनुष्य मुनि हैं। 


चक्षु इन्द्रिय संवर 


चक्षु: संयममात्रात्के, रुपालोकांस्त्यजन्ति न । 
इष्टानिष्टेघु चैतेषु, रागढ पी. त्यजन्मुनिः ॥१३॥ 


१+--केवल चक्लु के संयस से कौन पुरुष रूप देखना नहीं 
छोड़ता ९ पर इष्ट और अनिष्ट रूप देख कर जो राग द्वेष नहीं करता 
वही वास्तविक मुनि है ॥१श॥ 


भावाथ :--त्रीइनिद्रिय जीवों तक जीचों के चश्लु नहीं होते, वे देख नहीं 

सकते तथा जा अंधे हैं वे भी देख नहीं सकते। इसलिये ये चश्लु संवर 
नहीं हुआ | इसी तरह कोई आँखें बन्द करले तब भी वह संवर नहीं 
हुआ। इस तरह कुछ न दीखने से कोई लाभ नहीं होता | परनल्तु 
स्त्री का सुन्दर मुख, शरीर ओर सुन्दर चाल देख कर भी जिस 
मलुष्य का मन चंचल नहीं होवा और कुरूप दु्गन्धयुक्त बेडौल 
ध्याकृति देख घृणा नहीं करता और. जिसका. दोनों अवस्थाओं में 
चित्त एक समान रहे वही पुरुष धन्य. है | उसे हम नमस्कार करते हैं। 
यही चल्लुइन्द्रिय संबर है ।. जो घुरुष -रूप देख चलित हो ज़ाता:है 
उसका अंत पतंगे के समान होता है। 3 ता 


२ १ 
परोन्द्रिय संवर 


प्राएसंयममाजेण, गत्वान्‌ कान के त्यजन्ति ने । 
इष्टानिष्टेपु चैतेषु, रागद्रपी त्यजन्छुनिः 0१७७ 


आर्श:--नासिका के संयम मात्र से कोन गंध नहीं त्यज्ञता 
ए्‌ 


छ्न्ति सुगन्ध था दुर्गन्‍्ध से जिसे राग द्वेप नहीं होता चद्दी 
मुनि है। 


भावाथे:- फूल अथवा इत्र की सुगनन्‍्ध से जिसे कोई सुख अनुभव 
नहीं होता और न बदबू से घुणा होती है वथा दोनों स्थितियों 
में जो एक समान रहता है वही मुनि है। वह धन्य है। ऐसे प्राशेन्द्रिय 
पर संयम रखने वाले को हम नमस्कार करते हैं। प्राणेन्द्रिय के 
वशीभूत हो मँशरा संध्या समय फमल में बंद हो जाता है और 
प्रातःकाल बह फूल के साथ हाथी के मुँह में जाकर मरता है। 


,. -. रसनेन्द्रिय संवर 
जिहासंयममातेण, र्सान्‌ कान्‌ के त्यजन्ति न । 
मनस त्यण तानिष्टान्‌, यदीच्छसि तपःफकषम ॥१५॥ 


अथे:--जिह्म के संयम मात्र से रस का खाद कौन नहीं छोड़ता २ 


परन्तु जो तप का लाभ लेना हो. वो जो वस्तु स्वादिष्ट लगती हो 
उसको छोड़ दे (१० 


भावाथे:--जीम के स्वाद में लीस होना बहुत हानिकारक है। 
संसार जीम के स्वाद में सब भक्ष्य अभक्ष्य खाकर बहुत आनन्द 
सानता दै। संसारी जीव ने अनन्त भवों में अनन्त खाद्य सामग्री 
खाई परन्तु उसे न कभी तृप्ति हुई न होने वाली है। वे ही महुष्य 
धन्य हैं जो स्वादिष्ट वस्तु खाने का लोभ नहीं करते और. न॑ स्वादिए 
वस्तु से घृणा करते हैं। जो अपनी रससेन्द्रिय का संवर करते हैं. थे 
धन्य हैं उन्हें तप का फल होता है। - 


स्पेशनेन्द्रिय्ं यम 
त्वचः संयमात्रेण, स्पर्शान्‌ कानू के त्यजन्ति न। . : 
मनसा त्यज तानिष्ठान्‌ू यदीच्छसि तप:फलस्‌ .॥ १६॥ 


आअथे :-स्पश् मात्र नहीं करना चसड़ी का संयम नहीं है, यदि 
तुमे तप का फल लेना है वो इष्ट रपश का मन से त्याग कर ॥१ क्ष। 


भावाथ:--किसी भी इन्द्रिय के वशीभूत होने से संसार-भ्रमण 
करना पड़ता है परन्तु स्पश-इन्द्रिय पर कायू रखना सबसे कठिन 
है। 'इसके आधीन हुआ मनुष्य भवोभव दुःख पाता है।' उसके 
दोनों भव नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सुन्दर स्री अथवा बालके 
देखकर राग नहीं करता और कछुष्ट आदि 'घमड़ी के रोग से घृरिएत 
और असुर्न्दर शरीर देख कर घृणा नहीं करता, जो पुरुष भच्छर 
डांस, शीत था गर्मी के कारण दुःखी नहीं होता ओर किसी भी अवस्था 
में उससे अपने मन में द्वेष नहीं करता उसकी यह अंबस्था स्पशनिद्रयं- 
संयम है। जो पुरुष स्पर्शेन्द्रिय संयम करे वह धन्य है। स्पशेन्द्रिय 
के कारण हाथी जैसा शक्तिमान्‌ जीव भी बन्धन में पड़ जाता है। 


. बस्तिसंयम (ब्रह्मचयें) 
' बस्तिसंयममात्रेण, ब्रह्म के के न बिग्नते। 
मनः संयमतो थेहि, धीर ! -चेत्तर्फलाथ्य॑सि ॥१॥ 
थ:--कौन पुरुष मूत्राशय के संयम से त्रह्मचय नहीं, रखता ९ 


परन्तु हे धीर ! यदि तुमे बह्माचय के फल की इच्छा हो वो मन के 
संयम से ब्रह्मचय का पालन-कर ॥१७॥ 2४ 


ग्रर््‌ 
उत्तम पदाथ खाते आत्म-खरूप का ध्यान किया जा सकता है और 
पौद्गलिक भाव का त्याग कर ज्ञान प्राप्त दो सकता है। परन्तु स्री- 
प्रसंग से तो एकान्त दुष्योन और महा क्लिप्ट अध्यवसाय होता है। 
इस प्रकार स्त्री-संयोग तो एकान्तिक अधघःपतन का कारण दै। केवल 
शारीरिक कारण से अथवा अन्य किसी भी कारण से स्ली-संयोग 
नहीं कर सकता वह संयम नहीं दे । संयम तो तभी सह्दी है जबकि 
सब संयोग अलुकूल हो तो भी मन को वश्ञ में रख स््री-संयोग की 
अमिलाषा न करे.। इस विषय की '“द्ली-ममत्व त्याग! अधिकार में 
विस्तार पूर्वक व्याख्या की गईहै। इस विषय में स्थूलिभद्रजी का दृष्टान्त 
भननत करने योग्य है। स्थूलिभद्रजी बड़े भाग्यशाली थे। उनके पास 
आथाहू घन था.) वे सदा वेश्या के घर सुख से रहते थे। उनको 
वेराग्य हुआ, उन्होंने दीक्षा ली और मन, वचन ओर काया से पूर्ण 
ब्रद्मयचय की रक्षा की। अपनी दृदता की परीक्षा करने को उन्होंने 
उसी वेश्या. के ..यहां चतुमोस किया। वेश्या ने उनको अपने वश्ञ में 
करने के लिए अनेक प्रकार के हाव-भाव दिखाये, उत्तम से उत्तम 
पदाथ खिलाये, परन्तु वह उनको किसी भी तरह चलित नहीं कर 
सकी । बह हार-थक उनके पैरों में पड़े गयी। धन्य हैं ऐसे महात्मा 
जिनके चरित्र याद कर लोग अपना कल्याण कर सकते हैं। 


समुदाय से पाँचों इन्द्रियों के संवर का उपदेश 
विषयेन्द्रियसंयोगाभावात्के के न संयता; | 
बेड 
: शुगर पमनोयोगाशावा्य तु स्तवीमि तान्‌ ॥१८॥ 
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अथ--विंषय अं र इन्द्रियों का संयोग न होने से कौन नहीं संयम 
रखता ९ परन्तु जो पुरुष मन के साथ 


बे राग-ह्ेष का योग नहीं होने देता 
उसका मैं स्तव॒न करता हूँ ॥१८॥ | 


_भावाथे--मछुर स्वर, सुन्दर रूप, सुंगन्धित पुष्प, मिष्ट पदा्थे और. 
सुकोमल स्त्री, ये इन पाँचों इन्द्रियों के विषय हैं.। -यदि इस विषयों का 
इन्द्रियों से' मिलोप नहीं हो अथोत्‌ कान से मधुर स्वर सुने नहीं, नेत्नों 
से सुन्दर स्वरूप देखे नहीं, नाक से सुगन्ध सृंचे नहीं, रसना से सीठी 
पस्तु चखे नहीं, स्त्री से सम्बन्ध करने का मौका सिले नहीं, ऐसी स्थिति 


श्रछ 


में कोई कहे, मेंने संयम रखा तो यह संयम नहीं । परन्तु जब सव संयोग 
हो और इन पाँचों इन्द्रियों को वश में रखे और इन विषयों के भ्रति न 
राग रखे और न हेप तभी पाँचों इन्द्रियों का संयम कहलावा है। जो 
पुरुष सब स्थितियों में संयम रखता हो और विपयों के आधीन नहीं होता 
'बह्दी धन्य है और स्तुति करने योग्य है । 


. . कायसंवर-करट और उत्करट का हृष्टान्त 


कपषषयान्‌ संबृशु प्राज्ष, नरक यदसंवरातू । 
मद्रातपस्विनोप्यापुर,.. करटोल्करटादवः ॥१६॥ 


अथः- दे विद्वान्‌ ! तु कपाय का संबर कर। कषाय संबर नहीं 
करने से करट और उत्करट जैसे मद्दाव्‌ तपस्वी भी नरक में 
जाते हैं ॥१९॥ ५ | 


विवेचन:-कषाय का विवेचन सातवें अधिकार में हो चुका है। 
इसलिये यहाँ विशेष लिखने की जरूरत नहीं। सबका सार यह है कि 
किसी भी स्थिति में कषाय नहीं करना 'चाहिये। यदि फपाय करना ही 
पड़े तो आत्मिक्‌ चिन्ता करनी। कषाय से संसार वृद्धि होती है, कपाय 
ही हानि होती है, छुगेति होती है, इस पर एक दृष्टान्त यहां 
देते हैं। ह ् 


करट ओर उत्करट दो भाई थे ।- ये अध्यापक का कार्य करते थे | 
किसी कारण से इनको वेराग्य हो गया और वापस की दीक्षा ली | 
ये बहुत तपस्या करते और गॉँबों में बिहार करते। एक तुमास में 
ये दोनों भाई एक किले के नाले के पास ध्यान लगाकर खड़े हो गये। 
यदि घ॒र्षा पढ़े तो इनको कष्ट द्वोगा यह समझ कर क्षेत्र-देवता ने इस 
गाँव में वर्षा बन्द कर दी पर अन्यत्र अच्छी वर्षो हुईं। उस गाँव के 
लोग वो न होते से बहुत दुखी हुए | वे इसका फारण हूँढमे लगे तो 
उन्हें शव हुआ कि इन तपरिवयों के कारण से सेह नहीं बरसता। 
सब गाँत्र चाले इनको, कोसने लगे, अम्त में इनको सार- पीटकर 
गाँव से बाहर निकाल दिया। दोनों तपत्वी इनकी इस दृत्ति पर बड़े क्द्ध 
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हुए। उन्द्रोंने शाप दिया कि “है सेथ भूसज़ाघार बरसाओ ओर पन्द्रह 


न 
न 


दिन तक बषों हो किससे गाँव नष्ट हो जाए।। परट्ड दिन तक मेंव 
बहुत वेग से वरसा, सारा गाँव द्दो ग्‌या ओर, बहुत जन, घन का 
तलाश हुआ। ये दोनों तपत्वी उस गाँव से चले गय। कब शाल्द द्ने 
पर थी उन्होंने पश्चात्ताप नहीं किया इसका परिणाम यह हुआ क्विती न 
साल वाद मर कर वे सातवें नरक में गये । जिस दपसा के कारण दे 
देवलोक में जाते वे क्रोध ही के कारण सातवीं लारकी में गये | इससे 
यह निष्कर्प मिलता है कि क्रोध खराब है जो सब पुएया का नाश कर 
देता है। 


क्रियावत्त की प्रवृत्ति शुभ योग में होनी चाहिये 
यश्यास्ति किचिन्न तपोयमादि, तर यात्स यत्तनुदतों परान वा । 
यशार्ति कश्ाएमिदं तु कि न, तद्ध शमी: संदरणुते स योगान्‌ ॥२०॥ 


अरथ--जिन पुरुषों ले तपस्या, यम, आदि कुछ भी अर्जित नहीं 
किया यदि वे छुछ भी बोलें या दूसरों को दुख पहुँचा दो चिन्ता 
की कुछ वात नहीं, पर जिन पुरुषों ने महा कप्ट उठाकर तपस्यादि की है 
थे उसके भ्रष्ट हो जाते के डर से योग संवर बयों नहीं करते ? ॥२ण। 


भावाथ:-जिसने अनन्त काल़ से मिश्यात्व सेवन किया हो बह 
मनुष्य जो सन में आये बोले अथवा मन, वचन, काया से अशुभ थोगों 
की भ्रदाचि करे, किसी को दुख दे या कष्द पहुँचावे अथवा कैसा ही 
आचरण करे तो कोई श्वन्ता सही, क्‍योंकि उसे भविष्य सुधारने की 
चिन्ता तह ५ परन्तु जो महापत्रर्खाण करता है अथवा उह्ती 
प्रकार फी कठिन तपस्या अथबा असाधारण प्रयास से विर्रत धारण 
ऋरता है, ऐसे मुनियों को तो योगों का संवर करना ही चाहिये | उनको 
चाहे जितता भी पौद्गलिक भोग देना पढ़े दव सी उसको अपनी सब 
शक्ति लगाकर भोग देना चाहिये। भ्न्‍्थ कत्तो कहते हैँ कि यदि इस 
प्रकार घोर तपस्था करते हुए भी उसके लाश होने का भय नहीं करते 
हो और थोग, संयम आदि क्रियाओं की सहत्ता जानते हुए भी योग 
संयम नहीं रखते तो उनका बड़ी कठिनता से प्राप्त 


ि हुआ बिरति गुण 
नष्ट हो जायगा और सब श्रम वृथा जायगा। . हे पा 
५ 


२२६ 
मनयोग के संवर की मुख्यता 


भवेत्समग्र प्वपि संवरेषु, परं॑ निदान शिवसंपर्दां यः । 
्यज़न्‌ कपायादिजदुर्विकत्पान्‌ , कुर्यान्मनः संवरमिद्धधीस्तम्‌ ॥२१॥ 


अथः-मोक्ष लक्ष्मी श्राप्त करने का कारण संवर है। सब्न संवरों में 
बड़ा सवर सन का संवर करता है। यह जानकर घछुद्धिमान्‌ आदमी 
कपाय से उत्पन्न हुए दुर्विकल्पों को त्यागकर संवर करे ॥२१॥ | 


भावार्थ:--सब भ्रवृत्तियों का छ्ेतु सुख प्राप्त करता है, और मोक्त 
सुख सब सुखों में महान्‌ है क्योंकि वह अनन्त है। यह सुख सन पर 
पूर्ण संयम करने से प्राप्त होता है। यह तो अनुभव सिद्ध बात है कि 
यदि कृषाय से उत्पन्न संकल्प विकल्पों को त्याग दिया जाय तो मन में 
शान्ति, प्रेम तथा मैत्री भाव जागृत होता है, जिसे अत्यधिक आनन्द 
का अनुभव होता है। यह सुख चक्रवर्ती राजा के सुख से भी अधिक है। 
इसलिये मन को वश में करो; कुविचार और दुध्यौन को रोको और 
शुभ विचार की तरफ प्रवृत्ति करो। इससे कर्म की निजेरा होगी और 
नीचे श्लोक में बर्शित सुख की प्राप्ति होगी या उसे प्राप्त करने का 
मार्ग खुल जायगा। पु 


: निःसंगता और संवर-उपसंहांर 
: तदेवमात्मा कृतसंवरः स्यांत्‌ निःसंगतामाक्‌ सतत॑ सुखेन । 
निःसंगभावादथ संवरस्तदूदय- शिवार्थी ग्रुगपड़्जेत ॥२१॥ 


अर्थ:--उल्लिखित वणुन के अनुसार संवर करने वाली ऐसी आत्मा 
को बिना मेहनत के निःसंगता (समतारहितपना) प्राप्त होती है, और 
नि:संगता भाव से संवर सिद्ध होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी 
जीव इन दोनों उपायों स्रे मोक्ष साघन करता दै॥श्ता 


कस ह 

भावाथें:--जिसने मिश्यात््व का त्याग किया हो, अविरति दूर करी 
हो, कषायों को कम किया हो और योगों को रोका हो तो उ धका ससत्व भाव 
स्वाभाविक रीति से कम हो जाता है। समत्व भाव घटने से संसार कम 
हो जाता है और संसारी चासना कम हो जाती है। वासना कम होने से 


कर 
भ न्धछ 


विषय फम होते हैं, समता का भी नाश हो जाता है, ममता फा नाश 
हुआ तो मोह का नाश हुआ। मोह गया तो भव-भ्रमण का अन्त हुआ 
आअथोत्‌ अनन्त मोक्ष सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार संचर से निःसंगवा 
प्राप्त होती है। कुछ मनुष्यों को निःसंगता से संवर प्राप्त होता है । 
अर्थात्‌ पहले उन्हें किसी कारण से वैराग्य होता है, मोह हटता है और 
स्री-पुत्र आदि से प्रेम हट जाता है। उसके पश्चात्‌ आत्म-नागृति दवोवी 
है, मन, चचतन और काया के थोग की ग्रशस्त प्रवृत्ति होदी है और कपाय 
कमजोर हो जाते हैं। इस अकार निःसंगता से संबर होता है। यह्‌ 
कोई नियम नहीं कि संवर या निःसंगता से संबर हो | इसका 
आधार सो पुरुष, काल, स्थान तथा संयोग है, फिर भी सबसे 


अच्छा साग तो योगादि का संबर और ममता का त्वाग, इन दोलों का 
साथ-साथ उपयोग करना है। 


उप्वद्वार 


कम-बन्ध का हेतु मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग है । प्रस्थ- 
कत्तो ने इस अध्याय में इन चारों में से मिध्यात्व का ज्यादा विवेचन 
इसलिये नहीं किया है कि इसको पढ़ने वाले प्राय: मिथ्यात्वी नहीं होंगे। 
और योग का विषय जिसमें मनोनिग्रह, वचन-निम्नह, और काय-निग्नह 
तथा अन्तरंग में इन्द्रिय-दसन बहुत उपयोगी है। यह बात अच्छी 


तरह जान लेनी चाहिये कि मन की अप्रवृत्ति और मनोनिग्रह में बहुत 
लक । मन की अप्रद॒त्ति अथोत््‌ मन के व्यापार को बन्द करना 
सन के 


न को नाक्ष करना है, यह हठ योग है। इससे कोई चिरोप लाभ नहीं 
होता, तन्दु रुस्‍्ती में लाभ 


न हो उकता है परन्तु कोई आत्मिक लाभ नहीं। 
वास्तव में सही रास्ता तो यह है कि जब मन घुरे साणे पर जाता हो चो 
से रोके ओर पीछे लोदाकर शुभ साय में प्रदत्त करे। मन की प्रवृत्ति को 
अशुभ भाग में जाने से रोकता और शुभ मा में लगाना यही महा योग 
है। इसीलिये शुक्ल ध्यान करने का उपदेश दिया है। यह भावना कि 
“मैं कब वयालीस दोष रहि. 


वे आहार करूँगा, सें कब पौद्गलिक भाव का 
त्याग कर आत्म-तत्त्व में रमण करूँगा!! 


आत्म-तत्त्व में रम आदि शुभ सनोरथ हैं, और 
अडस्त मनायोग को गिनती में है, इसी प्रकार बचत-योग और क्राययोग 
फो भी जानना | बचन और काया वी भवृत्ति को एकदम नह रोकता 


हो 
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चाहिये, वल्कि उनकी प्रद्गत्ति शुभ मागे में लगानी चाहिये। जब:तक 
बाह्य इन्द्रियों पर अंकुश नहीं होगा तब तक मन का वश में होना बहुत 
मुश्किल है। उसी प्रकार जब तक सन पर अंकुद नहीं तव तक इन्द्रियों 
को वश में करना कठिन है। इस प्रकार मन तथा इन्द्रियों का दमन 
एक दूसरे पर आधारित है। इसलिये इन दोनों पर अंकुश रखने के 
लिये असाधारण आत्म-बल की आवश्यकता है। यह काय मुश्किल 
नहीं परन्तु अनुभव न होने से कठिन प्रतीत होता है। 


जिस प्रकार योग-रुन्धन करने की आवश्यकता है. उसी प्रकार 
कंपाय को बश में करने की आवश्यकता है। जितने भी अन्तरंग श॒ज्नु हैं 
उनमें सब से प्रबल शत्रु कपाय है । जब योग-हन्धन हो जावे ओर साथ 
ही कषाय पर विजय प्राप्त हो जावे तो विरति शुण स्वयं ही आरप्त 
गे जाता है। इस प्रकार चारों कम-बन्ध-हेतु जब कमजोर हो जाते हैं 
तो वे धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं । 


इस जन्म में स्त्री, पुत्र, धन आदि वस्तुएँ प्राप्त होना मुश्किल 
नहीं | जीव ने इनको अनन्त बार प्राप्त किया है। अतएव्‌ इनके लिये 
प्रयास करना वृथा है क्योंकि इनके ममत्व में पड़कर यह्‌ जीव अपना 
कर्तव्य भूल जाता है । इसलिये योग-रुन्धन, कपाय-विजय ओर 
मिथ्यात्व-निरोध करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। 


पंचदृश अधिकार 
जम वृत्ति शिक्षोपदेद 


चित्त-दमन, बैराग्योपदेश, यतिन्योग्य शिक्षा तथा मिथ्यात्व और 
अदव्रिाग और योगों का निरोध आदि विपयों पर व्याख्या की गयी । 
ये सब बहुत उपयोगी हैं, परन्तु मनुष्य को केसी बृत्ति रखनी चाहिये 
जिससे उपरोज्त क्रियायें पूुरूप से फलदायक हों इस पर विचार 
किया जाता है। ह 
आवश्यक क्रिया करता 
आवश्यकेष्वातनु यस्‍्नमाशेदितेषु शुद्ध घु तमोउपहेघु । 


न हस्ल्यमुक्तं हि न चाप्पशुद्ध' वैदयोक्तमप्यौषधमामयान्‌ यत्‌ ॥१॥ 


अथे :-पाप को हरने वाली आवश्यक और ज्ञानी पुरुषों की 
बताई हुई शुद्ध क्रियाओं के करने में तू यत्ष कर। क्योंकि यदि 
२ [0 ने में छू 
देद्य की बताई हुई औषध खाने में न आये अथवा वह अशुद्ध हो तो 
रोग का नाश नहीं हो सकता ॥१॥ हे 


भावाथे :-- आवश्यक क्रिया अथोत्‌ जो क्रियाएँ साधु या भ्रावक 
को नित्य करनी चाहिये वे ये हैं:-- १. सामायिक, दो घड़ी खिर चित्त 


से आसन लगाकर सस्ता रखता ओर अभ्यास, तत्वचिन्तन तथा 
धआ्यात्म-जागृति अपनी शक्ति अ 


छुलार करना। साधु लोग हरदम सामायिक 
दशा में रहते हैं। २. चतुविशति स्तवन और जगत्‌-उपकारी महा- 


प्रभावक परमात्मा की स्तुति करना | ३, प्रतिक्रमण-सारा दिन या 
रात्रि सम्बन्धी किए दोषों क 


का चिन्तन तथा पन्द्रह द्विनों में, चार मास 
या बारद्द मास में किए कार्य या चिन्तन किये हुए दोषों का अथवा 
किया हुआ, कराया हुआ वा अनुमोदन किया कोई भी दोष हुआ 
ही उनके लिए अन्तःकरण में पश्चात्ताप करना। निषेध: किए कार्य 
को किया हो और आदेश किए कार्य दि 


अ केए कार्य नहीं किए हों, जीवादि पदांथोँ 
पर श्रद्धा नहीं की हो और धंर्मे-चिरुद्ध भरूपण किया हो, उन सबके 
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बाबत कज्षमा-याचना करना प्रतिक्रमण है | ५, कारयोत्सगं--देह का 
उत्सग करना अथात्‌ देह-सम्बन्धी सब बाह्य हलचल बंद कर अन्तर 
आत्म-जागृति करना और $. पच्चख्खाण-स्थूल पदार्थों का भोग कम 
करना या सबंधा त्याग करना और शक्ति के अनुसार त्याग भाव 
रखना । 


ये छे आवश्यक क्रियाएँ जैन लोगों को अवश्य करनी घाहद्ियें। 
ऐसा शासत्र का विधान है, भगवान्‌ का खय॑ कथन है। यह खुद भी 
निर्दोष है और भवरोग का नाश करने वाला भी है। ये आवश्यक 
क्रियाएँ बहुत जरूरी हैं, इनसे आत्मा निमल होती है। पुराने पापों का 
नाश होता है, नये कम बन्धन रुकते हैं और आत्मा जागृत रहती है । 


तपस्या करनी चाहिये 


तपांपि तन्याद्विविधानि नित्यं, मुखे कट्यायतिसुन्दराणि | 
निम्वन्ति तान्येव कुकर्मराशि रप्तायनानीव छुरामयान्‌ यत्‌ ॥श॥ 


अर्थ ;--प्रारम्भ में कठिन लगे व परिणाम में सुन्दर हो 
ऐसे दोनों प्रकार के तप हमेशा करने चाहियें। इससे कुकर्मों के 
ढेर का तुरन्त नाश हो जाता है। जैसा कि रसायन खाने से हुष्ट 
रोग का नाश होता है उसी प्रकार तप करने से कर्मों का नाश 
होता है ॥२॥ ह 


भावाथ:--तप दो प्रकार के होते हैं बाह्य और आश्यन्तर | बाह्यतप 
छे प्रकार के हें--नहीं खाना ( उपवास ), कम खाना, गिनती में कम 
पदाथथ खाना, रस का त्याग, कष्ट सहन करना, अंगोपांग को समेट 
कर रखना। आशभ्यन्तर तप भी छे प्रकार का है-किये हुए पापों 
का प्रायश्वित्त करना, बड़ों .के प्रति बिनय करना, बाल दृद्ध की सेवा 
करता, अभ्यास करना, ध्यान करता और कायोध्सग करनता,। 
इन सब तपों के करने से कष्ट होता है परन्तु अनादि काल 

लगे हुए पापों और कर्मों का नाश होता है। यदि अनादिकाल के 
लगे चीकणे कर्मों का लाश करना हो तो तपस्या करो । इस जीव 
के जो आठ कम अनादि से बंघे हैँ वे उदित होने से पहिले भी 
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तपस्या करके कज्ञीण किये जा सकते हैं। उनके उद॒य के लिये ठहरते 
की आवश्यकता नहीं। तपस्या यद्यपि आरम्भ में कठिन लगती है 
तथापि अभ्यास से सरल हो जाती है। इसका फेल यह होता है कि 
कठिन तथा चीकणे कर्मों का नाश तुरन्त हो जाता है। 


शीलांग-योग, उपसर्ग-समिति-गुष्ति 
विशुद्धशीलांगसहखधारी, भवानिश्न॑ निर्मितयोगसिद्धि; । 
सहोपसर्गास्तनुनिर्ममः सन्‌, भजस् गुप्तीः समितीश्य सम्यक्‌ ॥श॥ 


अथः--तू अट्टारह हजार शीलांग को घारण करने वाला बन, योग 
सिद्धि वाला बन, शरीर की समता त्याग, उपसगों को सहन कर, और 
समिति तथा गुप्ति का अच्छी तरह पालन कर ॥श॥ 


भावाथें:-इस श्लोक में वर्णित सभी विषयों पर इस पुस्तक में 
'सबिस्तार व्याख्या हो चुकी है । 


- स्वाध्याय-आागमाथ्थ शिक्षा श्रादि 
.स्वाध्याययोगेषु दधस्व यत्न॑, मध्यस्थवृत्यानुसरागमार्थानू । 
अगोरो मैक्षमताविषादी, हेती, विशुद्धो वशितेन्द्रियौष: ॥४॥ 


5 अरथेः--सज्वाय ध्यान में यस्त कर, मध्यस्थ बुद्धि से आगम में कहे 
साग के अजुसार कार्य कर, अहंकार का त्याग कर, भि्ता के लिये जा, 
उसी भ्रकार इन्द्रियों को वश में करके शुद्ध हेतु से कट्ठुता रहित हो ॥७। 


हि ५० 34०. के 
कह श्लोक में बताये हुए काय संक्षेप में इस प्रकार 
हैं जो मुनियों के लिये आवश्यक हैं। ह | 


.. (३) हे यति ! तू खाध्याय में लीन रह, इससे तू निकस्सी पंचायत 
से बचेंगा ओर सावद्य उपदेश और साबद्य ध्यान से रक्षा होंगी। इससे 
“शा उप्रोत्तर ज्ञान बढ़ेगा, परोपकार करने का प्रवल साधन मिलेगा | 
आए्साधन तथा आगम-ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता आदवेशी, 
इससे तू सन, वचन तथा काया के थोंगों पर अंकुश रख सकेगा | 


श्३्र 


(२) आगम में बताए हुए भावों को माध्यस्थ बुद्धि से महण कर, 
कदाग्रह छोड़ और शुद्ध दृष्टिवंदु सामने रख | (३) तू नृपादि के 
सत्कार की या उनसे रमणीय वस्तुओं की भ्राप्ति की इच्छा न कर 
ओर उनके प्राप्त होने पर अहंकार भी न कर | (४) अपने मन में विषाद 
मत कर । विपाद से आत्मा को हानि पहुँचती है और संसार-बृद्धि होती 
है। (०) इन्द्रियों को वश में रख, नहीं तो बहुत दुःख पायेगा और 
उन्हें वश में रखने से अवर्शनीय आनन्द मिलेगा। .(&) तू शुद्ध साधु 
जीवन के लिये भिज्षा द्वारा भोजन प्राप्त कर, परन्तु तेरा बोफ किसी 
गृहस्थी पर न॒ पड़े इसका खयाल रख। थोड़ा थोड़ा अनेक गृहस्थियों 
से अन्न प्राप्त कर। शुद्ध आहार ले ओर जो मिले उसमें संतोप रख । 
जो आहार आप्त होता है वह साधु-संयम में सहायक होता है न कि 
शरीर का पोषक । शुद्ध भोजन को शरीर के सदश समझ । 


उपदेश-विहार 


ददल्ल धर्मार्थितयेव पर्म्यान्‌ , सदोपदेशान्‌ खपरादिसाम्यान्‌ । 
जगड्धितैषी नवभिश्व कल्पेग्रमि कुले वा. विहराप्रमत्तः ॥५॥ 


अथः हे भुनि | तू धर्म प्राप्त करने के लिये इस प्रकार का 
उपदेश दे जो घर्मातुसार हो और अपने तथा पराये में समभाव 
उत्पन्न करे | तू जगत्‌ का भला करने की इच्छा करता हुआ प्रमाद्‌ 
रहित हो और गांव तथा कुल में नव-कल्पी विद्ार कर ॥५॥ ' 


विवेचन :--हे साधु ! उपदेश देना तो तुम्हारा धम है। लेकिन 
तुम्हारे उपदेश में तीन. गुण होने चाहियें (१) उपदेश निष्पाप अर्थात्‌ 
सावद्य आचरण की आज्ञा रहित होना चाहिये (२) उपदेश केवल घ्म 
प्राप्ति के लिये तथा खार्थ-रहित होना चाहिये। परमाथ ही उसका 
प्रयोजन होना चाहिये (३) उपदेश अपनी और दूसरे की आत्मिके तथा 
'पौद्गलिक वस्तुओं पर ससभाव - उत्पन्न करने वाला होना चाहिये न 
कि उत्ते जना पैदा करने वाला या स्वयं फी बढ़ाई बताने बाला हो। वह 
पत्थर और सांशिक्य को एक समान समझे, सुन्द्र वस्तु पर प्रेम तथ 
असुन्दर वस्तुओं पर छूणा न करे) वह सिफे समभाव रखे । यह उपदेश 


गररे३ 
राग-द्वेष रहित हो, उसकी भापा मधुर हो और भाव श्रोताओं का 
हितकारी हो, सत्य हो, जिस बात को सममाने के लिए दलील दी जावे 
चह न्याययुक्त होनी चाहिये | उसमें कदाग्रह बिलकुल नहीं होना 


चाहिये। श्रोताओं पर व्याख्यान का ऐसा असर होना घाहिये कि वे 
सब संसारी बातों को भूल जावें। 


साधु लबकरपी विहार करे। इसका अथ है कि कार्तिक पूर्णिमा से 
लेकर आषाद़ सुदि चौदश तक आठ मास के आठ विहार तथा चतुर्मास 
में चार महीनों का एक विहार इस प्रकार नौ विहार हुए। इस प्रकार 
नवकरपी विहार करे | इसमें वह प्रमाद न करे | उसे जगव्‌ के हित का 
सदा ध्यान रखना चाहिये। बह सिवाय चतुर्मास के एक स्थान पर न 
ठहरे। सिफ अभ्यास के लिणे, बृद्धावस्था के कारण था शासन के 
अपूर्व लाभ के निमित्त एक स्थान पर रहने में हानि नहीं । अन्यथा एक 
स्थान पर रहने में अनेक हारनियाँ होती हैं। श्रावक तथा स्थान से मोह 
हो जाना सबसे बड़ी हानि है। ये भेरे श्रावक हैं, भेरे भक्त हैं, ऐसी 
भावना होना साधुपने को दूषित करती है और घीरे घीरे अनेक प्रकार 
की क्रिया शिथिल्ञषवा आ जाती है। 


स्वात्मनिरीक्षण परिणाम 


कताकृते स्वस्थ तपोजपादि, शक्तोरशक्तीः सुक्ृतेतरे च | 
सदा समीक्षख हृदाथ साध्ये, यतस्व हेय॑ त्यज चाव्ययार्थी ॥६॥ 


अथेः--तूने जप तप किया है कि नहीं, अच्छे काम या चुरे कामों के 
करने में कितनी शक्ति अथवा अशक्ति है इसके विषय में तू सदा हृदय में 
विचार कर। तू सोक्ष-प्राप्ति की इच्छा वाला है, इसलिये मोक्ष प्राप्त करने 
वाले काय करने का उपाय कर और त्याग करने योग्य कार्यों की त्याग ॥ ॥ 
भावाथ :--आत्म-विचारणा से बहुत लाभ है। स्वयं क्‍या कार्ये 
करता दे और उनमें कौनसा कार्य करने योग्य है और कौनसा त्यागने 
याग्य इस प्रकार का विचार आता 


व । है। इस प्रकार भविष्य में किस 
परह कार्य करता (7,॥6 ० ००४०४ ) इसका ज्ञान होता है और 
शुद्ध आचार विचार करने का निमित्त आ्प्त होता है. 

३२ ः ह 
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(२) आगम में बताए हुए भावों को माध्यस्थ बुद्धि से भ्हण कर, 
फदाग्रह छोड़ और शुद्ध दृष्टिवंदु सामने रख | (३) तू नृपादि के 
सत्कार की या उनसे रमणीय बस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा न कर 
ओर उनके प्राप्त होने पर अहंकार भी स कर । (४) अपने सन में विषाद 
मत कर । विपाद से आत्मा को ह्वानि पहुँचती है ओर संसार-बद्धि होती 
है। (०) इन्द्रियों को वश में रख, नहीं तो बहुत दुःख पायेगा और 

उन्हें वश में रखने से अवर्शनीय आनन्द मिलेगा। (&) तू शुद्ध साधु 
जीवन के लिये भिक्षा द्वारा भोजन प्राप्त कर, परन्तु तेरा बोक किसी 
ग़हस्थी पर न पड़े इसका खयाल रख। थोड़ा थोड़ा अनेक ग्ृहस्थियों 
से अन्न प्राप्त कर। शुद्ध आहार ले ओर जो मिले उसमें संतोप रख । 
जो आहार प्राप्त होता है वह साधु-संयम में सहायक होवा है न कि 
शरीर का पोपक। शुद्ध भोजन को शरीर के सदृश समझ । 


उपदेश-विहार 


ददख पर्मार्थितयैव पर्म्यान्‌ू, सदोपदेशान्‌ खपरादिसाम्यान्‌ । 
जगड़ितेषी नवभिश्र कस्प्ग्रामे कुले वा विहुराप्रमत्तः ॥श॥ 


अर्थ: हे मुनि ! तू घम श्राप्त कंरने के लिये इस श्रकार का 
उपदेश दे जो धर्माछुसार हो और अपने तथा पराये में समभाव 
उत्पन्न करे | तू जगत्‌ का भला करने की इच्छा करता हुआ प्रमाद्‌ 
रहित हो और गाँव वथा कुल में नव-कलपी विद्वार कर ॥०॥ 


विवेचन :--है साधु ! उपदेश देना तो तुम्हारा धम है। लेकिन 
तुम्हारे उपदेश में तीन गुण .होने चाहियें (१) उपदेश निष्पाप अर्थात्‌ 
सावद्य आचरण की आज्ञा रहित होना चाहिये (२) उपदेश केवल घ्मे 
प्राष्ि के लिये तथा स्वा्थं-रहित होना चाहिये। परमार्थ दी उसका 
भयोजन होना चाहिये (३) डपदेश अपनी और दूसरे. की आत्मिक तथा 
यौद्गलिक वस्तुओं पर समभाव उत्पन्न करने वाला होना चाहिये न 
कि उत्ते जना पैदा करने वाला या स्वयं की वड़ाई बताने वाला हो। वह 
पत्थर और मांशिक्य को एक समान समझे, सुन्दर वस्तु पर प्रेम तथ। 
असुन्द्र वस्तुओं पर घृणा न करे। वह सि्फ समभाव रखे । यह उपदेश 


रह३े 
राग-छ्ेष रहित हो, उसकी भाषा मधुर हो और भाव श्रोताओं का 
हितकारी हो, सत्य हो, जिस बात को सममाने के लिए दलील दी जावे 
वह न्याययुक्त होनी चाहिये | उसमें कदाग्रह बिलकुल नहीं होना 
चाहिये। श्रोताओं पर व्याख्यान का ऐसा असर होना चाहिये कि ये 
सब संसारी बातों को भूल जादें। 


साधु लवकरपी विहार करे। इसका अथ है कि कार्तिक पूर्णिमा से 
लेकर आषाद़ सुदि चौद्श तक आठ मास के आठ विहार तथा चतु्मास 
में चार महीनों का एक विहार इस प्रकार नो विहार हुए। इस प्रकार 
नवकरपी बिहार करे | इसमें बह प्रमाद न करे। उसे जयत्‌ के हित का 
सदा ध्यान रखना चाहिये। वह सिवाय चतुमास के एक स्थान पर न 
ठहरे। सिफे अभ्यास के लिणे, चूद्धावस्था के कारण या शासन के 
अपूर्व लाभ के निमित्त एक स्थान पर रहने में हानि नहीं। अन्यथा एक 
स्थान पर रहने में अनेक हानियाँ होती हैं। श्रावक तथा स्थान से मोह 
हो जाना सबसे बड़ी हानि है। ये मेरे श्रावक हैं, मेरे भक्त हैं, ऐसी 
भावना होना साघुपने को दूपित करती है और धीरे घीरे अनेक प्रकार 
की क्रिया शिथिलता आ जादी है। 


स्वात्मनिरीक्षण परिणाम 


कताकृत॑ स्वस्थ तपोजपादि, शक्तीरशक्तीः सुकृतेतरे च । 
सदा समीक्षख हृदाथ साध्ये, यतस्व हेये त्यज चाव्ययार्थी ॥६॥ 


ए मच | वे माप कि 
मत जप तप किया है कि नहीं, अच्छे काम या बुरे कामों के 
करने में किवनी शक्ति अथवा अशक्ति है इसके विषय में तू सदा हृदय में 
विचार कर तू सो्ष-प्राप्ति की इच्छा वाला है, इसलिये मोक्ष प्राप्त करने 
वाले काय करने का उपाय कर और त्याग करने योग्य कार्यों को त्याग (8१ 
भावाथे :--आत्म-विचा 


५ रणा से बहुत लाभ है। स्वयं क्या कार्ये 
करता है और उनमें कौनसा कार्य करने योग्य है और कौनसा त्यागने 


योग्य 
यार्य इस अकार का विचार आता है। इस प्रकार भविष्य में किस 
तरह काय करना (३ /ग्र९ ० ३०६०७ ) 


प इसका ज्ञान होता है और 
शुर्ध आचार विचार करने का निमित्त प्राप्त होता है।. ३ 
३२ ह 


२३४ 


आत्म विचारणा में ग्रहस्थ यह सोचे कि उसने अपनी शक्ति के 
अनुसार तप, जप, स्वामिवात्सल्य तथा अन्य घार्मिक क्रियाएँ कीं या 
नहीं और कौन २ सी क्रिया करने की उसमें सामथ्य है। इसी प्रकार 
साधु सोचे कि उसने कितने पुरुषों को सत्य उपदेश दिया, स्वयं कितना 
पठन पाठन किया, कब किया और शासनोजन्नति का क्‍या काय किया। 
यदि नहीं किया तो वह क्‍यों नहीं कर सका इस पर विचार करे । छुकछृत्य 
अथवा दुष्कृत्य में उसका मन कहाँ तक काय करता है और उसे किस 
हद तक ठीक ठिकाने ला सकता है, इन सब वातों पर विचार कर 
पअपकृत्यों से बच कर सुक्॒त्य में लगे। इस प्रकार विचार करने से जीव 
अनेक पापों से बचता है और अच्छे कामों में लगता है। इस प्रकार 
विचार करने के लिए शाज्षकारों ने चौदह नियम बनाए हैं। उनका 
श्रावक नित्य प्रति सायंकाल को ध्यान करता है। ये नियम स्थूल 
पदार्थों पर अंकुश रखने में सहायक हैं और आत्म-जागृति में तो बहुत 
सहायक हैं। ये साधु तथा श्रावक दोनों के लिये बहुत उपयोगी हैं। 


परपीड़ा वर्जन-योग निर्मलता 
परत्य पीडापरिव्जनात्ते, त्रिधा जियोग्यप्यमला सदारतु । 
साम्यैकलीनं गतदुर्विकल्पं, मनो वचश्चाप्यनघप्रशत्ति ॥७॥ 


अर्थ:-- दूसरे जीवों को तीनों प्रकार से दुःख नहीं देने से तेरे मन 
वचन, काया की त्रिपुटी निमल होती है । मन समता में लीन हो जाता 
है और अपने दुर्विकल्पों को नष्ट कर देता है। उसके वचन भी 
निरवचय काथ में लगे रहते हैं ॥७॥ 


भावाथ+--जैन सिद्धान्त सन, वचन और -काया से तीनों हिंसा नहीं 
करना इस सिद्धान्त पर स्थिर है। जैन धम में किसी भी प्राणी को 
सताना, दूसरे के द्वारा छुःख पहुँचाना, अनुमोदन करता या किये हुए 
पाप की पुष्ठटि करना वर्जित है। इस प्रकार की वजजना से सन, वचन 
और काया निमंल होती है। 


हिंसा के सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि काम, 
क्रोध, कोभ, मोह, सद सत्सर्‌ आदि करना. भी हिंसा है | क्‍योंकि इससे 


२३५ 
आत्म-गुण का नाश होता है। बाह्य हिंसा और अन्तरंग हिंसा दोनों 
अक्लार की हिंसा रोकने से समता और क्षमा गुण की प्राप्वि होती है। 
समता बिता किया काय हानिकारक होता है। जिस समय समता गुण 
प्राप्त होता है तो सन एक प्रकार के अकथनीय आनन्द का अनुभव 
करता है । दूसरे मनुष्य का सन दुखाना, उसके विषय में अहित 
सोचना यह भी हिंसा है, इस प्रवृत्ति को रोकना ही मनोयोग है। 


भसावना-आत्मलय 
मैत्रीं प्रमोद करुणां च॒ सम्यक्‌ , मध्यस्थतां चानय साम्यमात्मनू । 
सद्भावनास्वात्मलयं प्रयत्नातू, कृताविराम॑ रमयख चेतः ॥८॥ 


अथः--हे आत्मा ! मैत्री, प्रमोद, करुणा और साध्यस्थ्य भावनाओं 
को अच्छी तरह भा, और समता भाव प्रगठ कर । प्रयत्न से सदू- 


भावना भा कर आत्मलय में बिना अन्यन्न विश्राम लिये मन को शान्ति 
प्राप्त करा ॥८॥ 


भावाथ :--(१) मैन्नी भाव, प्रमोद भाव, करुणा भाव और साध्य- 
स्थ्य भाव इन चारों भावों को अपने हृदय में निरन्तर रमाओ ये 
परम उपयोगी हैं। इनकी विचारणा करने से परम साध्य पदार्थ (समता) 
को प्राप्ति होती है और परस शान्ति प्राप्त होती है। इसका स्वरूप 
भथम अधिकार में बताया है| ये भावनाएँ शुभ बृत्ति का मुख्य अंग हैं । 


(२) इन भावनाओं के भाने से शुद्ध समता प्राप्त होती है। समता 
आत्मिक शुण है। ज्ञान, ध्यात, तप और शीलयुक्त मुनि भी उतना 


ज़ाभ नहीं आराप्त कर सकता जितना समता प्राप्त मुनि प्राप्त कर 
सकता है। 


(३) शुभ चूत्ति करते करते जब समता प्राप्त हो जाती है तो आत्म- 
जागृति होती है और उसे सब 


सांसारिक सुख तुच्छ लगने लगते हैं। 
सन आत्मपरिणति युक्त हो जाता है और सब दिशाएँ प्रफुल्लित नजर 
आती हैं। अन्त में अक्ृथनीय आत्मानन्द अनुभव होता है। इसलिये 
निरन्तर आत्म-र्मण कर | | 


२३६ 
मोह के सुभट की पराजय 


कुर्यान्‍न कुत्रापि ममत्वभावं, न च प्रभो रत्यरती कषायानू । 
इहापि सौरुय लमभसेजप्यनीहो, बानुत्तरामर्त््यसुखाममात्मन्‌ ॥६॥ 


अथेः-हे समर्थ आत्मा | किसी भी वस्तु पर तू न ममत्व भाव 
कर न रति, अरति और कपाय भी कर | जब तु इच्छा रहित होगा तब 
तुमे अनुत्तर विमान में रहने वाले -देवताओं का सा सुख यहीं मिल 
जायगा ॥९% ! 


भावार्थ---शुभ बृक्ति साधन के लिये अपनी वास्तविकता जानना 
जरूरी है इसलिये हे चेतन | यह बात अच्छी तरह समझ कि (१) तेरा 
इस संसार में कुछ नहीं है। पुत्र, स्लरी अथवा घन तेरा नहीं । इन्हें तू 
अपना मानकर बृथा ममता में फंसकर दुखी होता है| इससे तू परभव 
में भी दुखी होगा। तू ममता के कारण सत्य असत्य में भेद नहीं कर 
सकता | इसलिये ममत्व भाव छोड़ । (२-३) तुमे सुन्दर वस्तु देखकर न 
प्रसन्न होना चाहिये और न अप्रिय वस्तु देखकर क्रोधित होना चाहिये। 
संधार में कोई वस्तु अच्छी अथवा खराब नहीं, अच्छा बुरा समझना 
यह सब तेरे मन की ममता मात्र है। इन्हीं मान्यताओं के कारण तू 
सुख दुःख का अलुभव करवा है इसलिये रति ओर अरवि के ख्याल का 
त्याग कर | इससे तुझे अपूब आनन्द होगा। (४) कंषाय तो संसार-भ्रमण 
कराने वाला है इसे छोड़ देना चाहिये यह सातवें अधिकार में बताया 
गया है। ये मोह राजा के सुभट हैं यदि इनको जीतोगे तो खुख होगा 
मोह और कषाय ही दुःख का कारण है, इनका त्याग निःरपह्वता है। 
मिःस्पृहता में ही मोटे से मोटा सुख है। उपाध्यायजी महाराज 
फरमाते हैं:-- 2 


परस्प्रह्ा सहादहु:खं निःस्प्रहत्वं महासुखम्‌। 
 एवदुक्ते समरासेन लक्षण सुखदुःखयो: | 


अतणव निःस्पहृता है महान सुख है। अनुत्तर विमान के देवों में 
निःरसएहता है उन्हें काम विकार और मानसिक विडम्बना नहीं होती | 


न््७ 


अतः सब देवों से अधिक छुखी हैँ, क्‍योंकि निःस्पृद जीव पर दुःख का 
कोई असर नहीं होता । 


उपसंहार--शुद्ध प्रवृत्ति करने वाले की गति 
इति यतिवरशिक्षां योड्वधार्य प्रतस्थ- 
अरणुकरणयोगानेकचित्त+ श्रयेत । 
सपदि मवमहाब्पि क्लेशराशि स तीर्खा, 
विज्षसति शिवसोख्यानन्त्यसायुज्यमाप्य ॥१०॥ 


अथ-यतिवरों के सम्बन्ध में ( ऊपर ) बताई हुई शिक्षा जो 
चतघारी ( साधु या श्रावक्त ) एकामग्न चित्त से हृदय सें घारण करते 
हैं और चारित्र तथा क्रिया के योगों को पालन करते हैं. वे संसार- 
समुद्र के सब कलेशों को एकद्स पार कर मोक्ष में अनन्त सुखों में 
तन्‍्मय हो आनन्द करते हैं ॥१०। 


भावाथ:-तीर्थकर भगवान्‌, गणधरों तथा पू्वांचायों ने जो 
उपदेश एकान्त उपकार दृष्टि से दिये हैं ओर जिन पर चलने का 
आदेश दिया है उनको जो मलुध्य ध्यान में रख चारित्र और क्रिया 
में उद्यत होते हैं वे ही भगवान्‌ के सेवक हैं। जो साधु अथवा श्रावक 


अपनी स्थिति के अनुसार उपदेश ग्रहण कर उसके अनुसार च्तते हैं 
वे.थोड़े दी समय में संसार समुद्र से पार हो जाते हैं और अनन्त 
समय तक सुख भोगते हैं.। | 


पषीडश अधिकार 
साम्थसवेस्व 


इस सारे ग्रन्थ का सार साम्य सवेख अर्थात्‌ समता प्राप्ति करना 
है। समता में मनोनिप्रद, ममत्व-त्याग और शुभवृत्ति का समावेश 
हो जाता है। अब यहाँ समता का द्ग्दिशन कराते हैं। 


समता का फल मोक्ष प्राप्ति 
एवं सदाभ्यासवशेन सात्यं, नयस्व साम्यं परमार्थवेदिन्‌ । 
यतः करस्थाः शिवप्तम्पदस्ते, भवन्ति सो भवभीतिभेत्तुः ॥ १॥ 


इम शुद्ध अभ्यासें निज चित्त, रहि परमारथमां समचित; 
शिव संपद्‌ जिम तुक कर थका, हुवई तरत भावी शिवसका । 


अथः--हे तात्विक पदाथ के जानकार | इस प्रकार ( ऊपर पन्‍द्रह॒वें 
अधिकार में बताई रीति के अनुसार ) निरन्तर अभ्यास के योग से 
समता को आत्मा के साथ जोड़ दे। जिससे इस भव के भय का अन्त 
करने वाली सोक्ष-सम्ंपत्ति एकद्म द्वाथ में आ जायगी।॥१॥।. 


भावाथ:--कुछ मसत्वभाव छोड़कर, कुछ कषाय छोड़कर, कुछ 
योग की निमलता प्राप्त कर ओर कुछ स्वात्मलय से, शुभ चृत्ति प्राप्त 
करना थे सब पन्द्रहवें अधिकार में बताया है। इन सब उच्च 
अधृत्तियों का उद्देय समता की प्राप्ति करना है। समता-प्राप्ति का 
लाभ इस प्रकार है “पशिहन्ति क्षणार्धेव साम्यमालम्ब्य कम तत्‌। 
यज्ञ इहन्यान्नरस्तीत्रतपसाजन्मकोटिभि: ( हेमचन्द्रा चायं--योगशास्त्र) 
मतलब यह दै--जो कम करोड़ों जन्म वक तीत्र तपस्या करने पर 
भी नहीं छुट सकते, वे समता के अवलम्बन से एक छण में नष्ट 
हो जाते हैं । इसलिये तुम्हारा साध्य समता होना चाहिये और उसकी 
आत्मा के साथ सेल करने के लिये निरंतर अभ्यास की जरूरत है। 
प्रत्येक अकृति का अर्थ है सुख की प्राप्ति और छुःख का अन्त | 
समता खे जो सुख प्राप्त होता है बहू अवर्णनीय है, कारण जितने 
भी दूसरे सांसारिक सुख हैं उन सबके अन्त में दुःख है। समवा- 


श्३्े५ 
प्राप्ति में सुख ही सुख और अन्त में अत सुखप्रद मोक्ष प्राप्ति होती 
है। इस मोक्ष रूपी मन्दिर में चढ़ने के लिये चौदह सीढ़ियां हैं। 
इन पर चढ़ने से ही मोक्ष मन्दिर में प्रवेश कर सकते हैं। हे भाइयो ! 
एक बार अपने आप में निरूपाधि, निजखरूपता में लीन होना, 
धपजरामरध्व और इस संसारी दौड़ा-दौड़ी का अन्त और अखंड शामन्ति 
का विचार करो। यदि यह साधना रुचिकर लगे तो इस ग्रेथ में चर्शित्त 
समता पर ध्यान घरो-दृढ़ प्रयत्न, दृढ़ निश्चय ओर लगातार लग 
कर प्रयास करने से इच्छित पॉरेणाम प्राप्त होगा अथात्‌ मोक्ष की 
प्राप्ति होगी। इसलिये इस मलुष्य-जन्म का जो सुयोग प्राप्त हुआ 
है उसे मत गमाओ, क्योंकि यह जन्म बार वार नहीं मिलेगा। 


. अ्रविद्या का त्याग समता का बीज है 
स्वमेव दुःख नरकरत्मेव, स्वमेव शर्मापि शिव स्वमेव | 
खमेव कर्माणि मनस्त्वमेव, जहीब्यविद्यामवेहि चात्मन्‌ ॥२॥ 


तुद्दीन दुःख तुहीज नरकमा, तुहीज सुख तुदीज शिवणमों । 
तुद्दीज कम तुहीज मनपणे, तज अवज्ञा आतम इस भणे ॥ 


अथ्‌ +-हे आत्मन्‌ | तू ही दुःख है, कारण दुःख की प्राप्ति 
तेरे कमोधीन हुई है। इसी प्रकार क्या नरक, क्या खगे सुख, क्या मोक्ष 
ये सब तेरी ही मनोद्॒त्ति पर आधारित है, इसलिये सब कुछ तू ही है। 
तू इस दुमनोधृत्ति का व्याग कर फिर सावधान होजा | 


भावाथे :--जैनशास्तालुसार आत्मा पर ही सब छछ निर्भर है। 

उसे न कोई मदद दे सकता है और न उसे किसी की मदद की इच्छा 

द्दी रहती है. । वह असली सिति में शुद्ध, अक्षय, अबिनाशी, नित्य है, 

सिफ़ कम के सम्बन्ध से उसकी शुद्ध अवस्था पर परदा पढ़ गया है। 

इस परदे को हटाने के लिए अवल पुरुषा्थ की जरूरत है। इसलिये 

' डसे असाधारण उद्योग करना पड़ता है। इस आत्मा में अनन्त 

शक्ति है। चाहे तो वह पहाड़ को उखाड़ फेंक सकता है और दीर 

234 के समान ज्ञान तथा ऋद्धि प्राप्त कर सकता है| इसलिये 
कहा हैः -- | 


6 


अप्पा नई बेयरणी, अप्पा में कूड सामली। 
अप्पा कामदुघा घेणू, अप्पा में लंदन बर्ने। 


ये सिद्धान्त के वाक्य हैं। ये तुरन्त समझ में आ जाने वाले हैं | 
इसमें कहा है यह आत्मा ही कामधेनु है और आत्मा ही नन्‍्दन वन 
है। जिस पुरुष को इससे काम लेना आवा है वह सब इच्छित वस्तु प्राप्त 
कर सकता है| वही आत्मा तुम में, हम में और उनमें विद्यमान दे | 


ऊपर लिखी बातों को जानने के लिये अविया को त्यागना चाहिये। 
क्योंकि अविद्या के कारण मनुष्य अंधे के समान है, उसका सब 
जीवन वृथा है। जैसे कहा हैः--- 


अज्ञानं खल भो कष्टं, क्रोधादिभ्यो5पि वीजत्र पापेभ्यः । 


जथोत्‌ क्रोघादि दीघ्र पापों की अपेक्षा अज्ञान- अधिक दुःख देने 
वाला है। जब तक इस अज्ञान का नाश नहीं होतो तब तक मोक्ष 
बहुत दूर है । इसलिये जागो और अज्ञान को हटाओ। 


सुख दुःख की जड़ समता भर ममता... 
निःसल्नतामेहि सदा तदात्मब्र्थेष्वशेपरेष्वपि साम्यमावात्‌। 
अवेहि विद्ननू ममतैव मूलं,. शुचां सुखानां समते चेति ॥३॥ 


आतम निज आदर निस्‍्संग, सरव अरथमा समता संग। 
आतम लखिये सस्ता मूल, शुद्ध सुख ते समता अलुकूंल ॥ 


अथ :- है आत्सन्‌ | सब पदाथों पर सदा समता भाव लाकर 
लि'संगपना शाप्त कर। है विद्वान्‌ ! तु समझ ले कि दुःख का मुल ममत] 
ही है और सुख का मूल समता है। 


भावारथ:--आपने देखा कि सब सुख-दुःख का कारण यह आत्मा 
ही है। इस आत्मा में समता भाव ञआा जाबे वो मिःसंगबृत्ति प्राप्त 
हो जाने और अपने: असली रूप में आकर तेरे-मेरे कंगड़े निवृत्त 
हो जायें । फिर अध्रुक बस्तु मेरी है,. यद्द घर मेरा है, यह बस्तु मेरी है 
ये सब भाव समाप्त हो जाबेंगे। इसलिये समता का लक्ष्य: रख 


२४१ 
उसे प्राप्त कर । समता अथोत्‌ सब वस्तुओं पर समर भाव रखना-- 
दुश्मन और दोस्त पर एकसा भाव, राजा या रंक, सुख अथवा दुःख 
में एकसा साव ही समभाव है। समता भाव रखने वालों पर दुःख 
का कुछ असर नहीं होता। उसे तो सदा सुख ही सुख है। जहाँ 
मसता नहीं वहाँ मोह नहीं, जहाँ मोह नहीं ऐसे कम में चिकनास 
नहीं, जहाँ चिकनास नहीं बहाँ कम क्षीण होकर नष्ट हो जाते हैं और 


आत्मा अपने खाभाविक रूप में हो ज्ञाता है अथोत्‌ मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है ! द 


समता की वानगी-फल प्राप्ति 
स्त्रीपु धूलिषु निजे च परे वा, सम्पदि प्रसरदापदि चात्मन्‌। 
तल्वमेद्दि समतां ममतामुगू , येन शास्तसुखाइयमेषि ॥४0 


स्त्रीमां घूलि निजपरमांह, संपद आपद आतम आंह । 
तत्वे समता समवा बिना, जे चाहे ते सुखिया घना ॥ 


थे :-ख्त्रियों के विषय में और घूलि की चचों सें, अपने ओर 
पराये के विषय में, सम्पत्ति या विपक्ति की चर्चा सें तू समता भाव 


को छोड़ दे । हे आत्मन्‌ ! तू समता रख जिससे तुझे शाश्वत सुख 
प्राप्त हो ॥७१ 


भावाथः-हे आत्मन्‌ ! जो तुमे सोक्ष सुख प्राप्त करता हो तो 
समता प्राप्त कर, इससे दुःख से छूटने की शक्ति तुझे प्राप्त होगी। 
जब तू सर स्री और धूल में, तथा अपने ओर पराये में समभाव रखेगा 
तो ससमकता कि कुछ ससभाव आया और संसार कम होने का 
समय आया--इस समय तो तू ममता भाव में फेँसा है। यदि त्तू 
' सुने कि तेरा पुत्र खड़्डे में गिर पड़ा तो तेरा चित्त डाबांडोल हो 
जायगा ओर भागा भागा अपने पुत्र की तरफ दौड़ेगा। पर आगे 
जाकर तुझे मालछ्म हुआ कि बह तो तेरा पुत्र नहों था बल्कि किसी 
दूसरे का था तो तुझे “चलो मेरा पुत्र तो राजी खुशी है” यह चिचार 
कर शान्ति और खुशी भी होती है। इन दोनों अवस्थाओं में भेद 
सिफ तेरा-मेरा का ही है, कारण लड़के के चोद आई है बह हर 


ग्ध्र 


अवस्था में आई। पर दुःख एक अवस्था में कम: दूसरी में ज्यादा 
इतने में समझता चाहिये कि समता. क्या है? दोनों अवस्थाओं में 
घत्रराना नहीं चाहिये। चाहे सेवा. भाव से भी क्‍यों ज् भाग दोड़ 
फरे। .जब इतनी समता आवेगी तो दुःख के लिये जगह कहाँ होगी 
आर आगे जाकर शाश्वत्त सुख के साथ एकता हो जायगी। 


समता के कारण रूप पदार्थों का सेवन का |. 
तम्ेव सेवल्ल गुरु' प्रयंत्रादधीष्व शास्त्राण्यपि तानि विद्दनू | , 
तदेव तत्त्वं परिभावयात्मन्‌ , येभ्यो भवेत्साम्य सुधोषभोगः ॥५॥ 


यतेन तेहिज तुं गुरुसेव, पंडित तेमण शास्त्र सुलेव । 
आतम तेहिज तत परिभव, समता सुधा हुवे.जे दाव ॥ 


ध्यर्थ :-उसी गुरु की प्रयत्न. से सेवा कर और एउसी. शासत्र का 
अभ्यास कर ओर हे आत्मन्‌! उसी तत्त्व का चिन्तन कर, जिससे 
ठुके समता रूपी अम्रत का स्वाद आप हो ॥५॥ 


भावाथें:--समता .रूपी अमृत प्राप्ति के लिये तू गुरु कीं भक्ति से 
सेवा तथा अभ्यांस कर | डउमास्वातिवाचक महांराज प्रशमरति प्रकरण 
कहते हैं-- : ; 
इृढ़तामुपेति बेराग्यवासना थयेन थेन भावेन) 
: तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ काय:, कायमनोवाग्मिर भ्यासः:॥| 


जिन जिन भावों से वराग्य वासना, दंद हो और बेराग्य भाव का 
पोषण हो, उन उन शाज्षों का मन, वचन, काया से अभ्यास करो और 
सांसारिक विषयों में अलिप्त गुरु की सेवा करनी चाहिये। बिषय॑- 
कपाय से बचने के लिये शास््राभ्यास भी. करना चाहिये, क्योंकि . 
यह संसार का स्वरूप बता कर समता प्राप्ति कराने में. मर्द देता है।. 


ये ग्रन्थ समता रस की वानगी 


सम््रेसच्छास्त्रमह णवेम्यः, समुंद्ध तः साम्यसुधारसो5्यंम्‌ । 
निषीयतां हे विज्युषा लभष्वमिहापि मुक्तेः सुखवर्णिकां .यत्‌ ॥६॥ 


२2३२ 
सकल शापघ्त्त्र जोई उधरी, मेल्यो ऐ समताम्ृत करी | 
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पीओ ऐ; लाभी पंडिवां, ऐ शिवसुख आवे छे किनां ॥ 


अथे :--यंह समता रस रूपी अश्वत मोटे मोटे, सब शास्त्र रूपी 
समुद्रों में से निकाला हुआ है। है पंडित जनो | तुम इस रस को 
पीओ और सोक्ष सुख का नमूना चखो एक्षा 


: विवेचन:--समृतावान्‌ का स्वरूप क्‍या है यह श्रीमत्‌ कपूरचन्द्जी 
( चिदानन्दजी ) महाराज इस प्रकार बताते हैं। 


जे अरि मभित्त बराबर जानंत,' पारस पापाण ज्यूं होई। 

केंचन कीच समान अहे जस, नीच नरेश में भेद न कोई ॥ 

सान कहा अपमान कहा सन, ऐसो: विचार नहीं तसःहोई | - 
. राग नहीं अरु रोस-नहीं चित्त, धन्य अहे जग में.जन सोई ॥शा. 


हक . | । 
ज्ञानी कहो ज्यु' अज्ञानी कहो कोई, ध्यानी कहो मनमानी ज़्यु-कोई। 
जोगी कहो भावे भोगी कहो कोई, जाकु जिस्यो सन आबत होई |) 
दोषी कहो निर्वोषी कहो पिंडपोषी कहो को औद्युण जोई। 
राग नहीं अरुं रोस नहीं, जाक धन्य अहे जग में जग सोई हरा. 


साधु सुर्सत सहन्त कहो कोई, भावे कहो निरमप्रंथ पियारे | 
- चोर कहो चाहे ढोर कहो कोई, सेव करो कोऊ जान दुल्हारे ॥ 
विनय करो कोई छूँचे बेठाव ज्यु', दूरथी देख कहो कोई जारे। 


घार सदा समभाव चिदानन्द, लोक कहावत सुनव नांरे॥श। 

सम॒तावान्‌ का लक्षण ऊपर लिखा है। समता के बाबत 'डपाध्याय 
जी कहते हैं. “उपशम्त सार छे प्रबचने, सुजस वचन ऐ प्रभाणो | रे! 
समता ही शास्त्र का सार है। के 


| घार्मिक कार्यों में “समता होवे तभी सुख है। मोक्ष में भी समता 
का ही सुख है। माह सुख में जो आनन्द है उसका: नमूना देखना 
हो तो समता रख जकी सखन्दखो व |...  अकत 


२४५ 
सकोगे। इसी तरह यहां पर भी मनन करने की पूरी 'आवश्यकता 
है। मनन करने से ही आत्म-जागृति होती है और पढ़ने का मन 
पर असर होता है। अन्यथा पत्थर पर से पानी के समान सब पढ़ा 
हुआ बड़ जायगा। मनन करने की आदत से वस्तु-रहस्य ससका 


जा सकता है। फिर संसार की स्थिति जान कर इस झाम्रु पर विजय 
प्राप्त होगी ओर अन्त में मोक्ष प्राप्त होगा । 


३ ८ २८ 


इस तरह यह “साम्य स्ृस्व” नाम का सोलहयबाँ अधिकार पूरा 
हुआ | इसमें बताया है कि समता ही सार है। समता-सुख चक्रवर्ती 
तथा इन्द्र के सुख से भी कई युणा ज्यादा है और समता गुण वाले 
पुरुष के लिये मोज्ष लक्ष्मी सामने खड़ी रहती है। सब जीवों पर 
समभाव रखना, सब वस्तुओं पर समभाव रखना, पौदूगलिक वस्तु 
पर राग-द्वेष नहीं करना, राग-ठ्वेष भी पौद्गलिक है. ऐसा समभना, 
दोष वाले प्राणी पर भी दया करना, ग़ुणवान के श्रति अन्तःकरण 
में प्रमोद भाव रखना और स्थयं में उन गुणों को प्राप्त करने की 
इच्छा रखना, ये ही इस जीवन के मुझ्य प्रयोजन हैं और मानव- 
जीवन प्राप्ति का परम ध्येय है। ( यही योगबाई का सदुपयोग है )। 
इसके बिना यह जीवन फिजूल है और थोड़े से जीवन में अनेक 
भकार का तुफान ( उघस ) करना; सब दुनियां को हिला डालना 
या अनुचित आचरण करना ओर पाप से भारी होना यही 
चासतविक अज्ञान या मूखेता है। इस आत्मा में अनन्त शक्ति अगर 
उस शुभवृत्ति को धारण करे तो उसके लिये मोक्ष कुछ दूर नहीं है। 
ममता सब दुः:खों की ओर समता सब सुखों की जड़ है।! इस बात 
को खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। क्रोध को वश में रखना, 
विवेक से मान को हटाना, सरलता औषधि से माया-शल्य का नाश 
फरना, संतोष से लाभ का नाश करना, कषायों पर जय प्राप्त करना, 
विषयों को तज देना, ये समता-प्राप्ति के सच्चे साधन हैं.। 


समाप्त 


४०: 








शछए४ 

कर्ता नाम विषय प्रयोजन 
शान्‍्तरसभावनात्मा, मुनिमुन्दरसूरिभिः कृतो ग्रस्थः । 
ब्रक्स्शहया ध्येयः स्वृपरहितोजष्यात्मकत्पतररेष: ॥७॥ ' 


आतम शांत सुधारस भर्यो, श्री मुनि सुन्द्रसूरि तिण कार्यो । 
अध्यात्ममावे ध्याइवो, परहित कल्पतर भाइवो ॥ 


अर्थ :--शान्त रस भावना से भरपूर अध्यात्म ज्ञान का करपवृत्त 
ग्रन्थ श्री मुनि सुन्दर सूरि ने अपने व पर हित के लिये बनाया, 
उसका ब्रह्म (ज्ञान ओर क्रिया ) प्राप्त करने की इच्छा से अध्ययन 
करना चाहिये ॥०॥ 


भावार्थ :--जनसमूह का उपकार करने के लिये इस प्रन्थ की 
रचना श्री सोमसुन्दरसूरि महाराज के शिष्य श्री मुनिसुन्दरसूरि 
सहाराज्ञ ने की है। यह्‌ प्रन्थ शान्तरस भावना से भरपूर दे. इसकी 
रचना फा प्रयोजन है ब्रह्म अर्थात्‌ ज्ञान और क्रिया अथांत्‌ शुद्ध 
आत्मस्वरूप को प्राप्त करमे का अभ्यास करना । इस अन्थ को 
बनाने में गुरु महाराज ने अपने ज्ञान तथा शास्त्र का पूरा उपयोग 
किया है। इसलिये ग्रह ग्रन्थ अध्यात्म ज्ञान का कल्पवरु है। - - 


ु उपसंहार 
इममिति मतिमानधीत्य बित्ते रमयति यो विस्मत्यय॑ भवाद द्वाक । 
सच नियतमतो रमेत चास्िमिन्‌ सह भववैरिजयश्रिया शिवश्रीः ॥८॥ 


क्र :--जो बुद्धिमान्‌ आदमी इस ग्रन्थ को पढ़कर उसका चित्त में 
रमण करेगा तो वह थोड़े समय में संसार से घिरक्त हो जाबेगा और 
संसार रूपी शत्रु पर जय प्राप्त कर मोक्ष लक्ष्मी भी ग्राप्त करेगा ॥८॥ 


भावाथ :--जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इस अन्थ का अध्ययन और सनन 
करेगा और उसके अनुसार आचंरण करेगा तो उसे इच्छिव फल 
आधप्त होगा। एक अंग्रेज विद्वान ने लिखा है कि ५ मिन्नट पढ़ी फिर १५ 
सिनट तक उस पर विचार करो तभी तुम पढ़ने का फायदा उठ 


र४७ 
सकोगे। इसी तरह यहां पर भी मनन करने की पूरी आवश्यकता 
है। मल करने से ही आत्म-जाग्रति होती है और पढ़ने का मन 
पर असर होता है। अन्यथा पत्थर पर से पानी के समान सब पढ़ा 
हुआ उड़ जायगा। सनन करने की आदत से बरतु-रहस्य समझा 
जा सकता है। फिर संसार की स्थिति जान कर इस श्मु पर विजय 
प्राप्त होगी और अन्त में मोक्त श्राप्त होगा। 


भर ३ है 


इस तरह यह 'साम्य सवेस्श/ नाम का सोलहवाँ अधिकार पूरा 
हुआ | इसमें बताया है कि समता ही सार है। समता-सुख चक्रवर्ती 
तथा इन्द्र के सुख से भी कई शुणा ज्यादा है और समता गुण चाले 
पुरुष के लिये सोक्त लक्ष्मी सामने खड़ी रहती है। सब जीदों पर 
समसाव रखना, सब वस्तुओं पर सभभाव रखना, पौदूगलिक वस्तु 
पर राग-ह्वेष नहीं करना, राग-द्ेष भी पौद्गलिक है ऐसा समझना, 
दोष वाले प्राणी पर भी दया करना, गुणवान्‌ के प्रति अन्तःकरण 


में प्रमोद भाव रखना और स्वयं में उन शुणों को प्राप्त करने की 


इच्छा रखना, ये दी इस जीवन के मुझ्य प्रयोजन हैं और मानब- 
जीवन श्राप्ति का परम ध्येय है । ( यही योगवाई का सदुपयोग है )॥ 
इसके बिना यह जीवन फिजूल है और थोड़े से जीवन में अनेक 
प्रकार का तुफान ( उधस ) करना। सब दुनियां को हिला डालना 
या अलुचित आचरण करना ओर पाप से भारी होना यही 
चास्तविक अज्ञाल था मूखता है। इस आत्मा में अनन्त शक्ति श्रगर 
उस शुभइत्ति को धारण करे वो उसके लिये मोक्त कुछ दूर नहीं है। 
'पमता सब दुःखों की ओर समता सब सुखों की जड़ है।! इस बात 
को खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। क्रोध को वश में रखना, 
विवेक से सान को हटाना, सरलता औषधि से माया-शल्य का नाश 
5रना, संतोष से लाभ का नाश करना, कषायों पर जय प्राप्त करना, 
विषयों को वज देना, ये समता-प्राप्ति के सच्चे साधन हैं। 


समाप्त 
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